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वाचकांस प्रार्थना । 
प्रियवाचक्रगणोमे ना ये पुस्तक ्रासम- 
हितऽपाय सुणणावली निज बुद्धि श्रनुसार जोड- 
के वाचनार्थं श्रीसवाईजयपुरमे वालचन््रयन्त्रा- 
लयमे कपाकर्‌ ्रापलोगोकी सवाम हाजिर कर 
तार सो आरापलाग कृपा करक आदः यत्ने 
रसगे श्रर यगवानोके गगानेमे हमेशा तथ्यार 
म्टेगे य॒था शक्ति ब्रत पचखानादि शुभकाथसे वा- 
जन सवरिग छुषर अष्टचारेकोको लोड कर 
सयु शुद्धश्माचार पालने बाले बयालीस दोप 
त याहार पानीके गविषीसतरे भेदे सजमधाशे 
वाग्ह भद तपकरी पचरमनि तीनश्पति पच 
मदवत धारी निग्रथ साधुजनकी सतसगतमें हमे- 
श{ लवेलीन रहेगे । 


एक प्रजे यहभीदे के इस पुस्तकके छपते 
मपय कह जग चरन्त माघादिकी भूल रीदे 
जिमफो यणीजन गृढगितीसे वांचगे मेरी नि- 
गाहमे इस माकिक है । 
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सकन भव्य जीत ने मरौ यह प्राथैनारक्रि द्म ध्रषार 
ममारम जीव पापकर्म उपार्जन करके भ्रनेक मकारके दुःषा- 
के वरिभागी इए जाति ह, निज स्वभावक्र भून कर प्र स्वभाद- 
मे रत रदत ह, कुगुर, उदेव, वभे, मे ग्च रदे दे, खोटी मति 
को प्रन्छधीमात ममम कर ्रशीकार करण्डे रे, श्रोर ितनेक 
भद्रि भव्य जीवर श्रन्ही मतिफो भन्छी जान तानेतेहेम- 
गर श्रगीकार क्रिया द्ूवादछछोड नरी मक्त जस रायप्रत्तनी 
मृतरमे नोद्‌ उकिकका दरष्न्त दे । रार कितने री देते क- 
ग्रेयम लिप्त दोकर धय श्रध ऊ नो कुछ नही जानतेक 
यन मनि पनात म उदय, ऊुयुसो को नदा छइते ॥ > ॥ 
कितनेप्मेभीनन्याय न्याय, ग उपमे, सादृ प्रस्राव 
कोते फुद्ध नर जानत श्रार श्रपनेम मपफो प्रन्छा समम 
= उफ भवेस्यिन स्यनमय दूय ओर्‌ पीन पीन मर्व स्वर्गा 
ह ॥>॥ चोद नपरके जोपदेन नीद कि भ्रपनी यातकौं 
छदन नही आर नमर कीमुनने नरी ८1 उम तेरे ममाग्‌ 
मेन्यार पङ्ार क्र अनेक पनुप्यद्‌, इम ल्तु म्मन्न्नो मे 
पर यर पावना फि मग्नपप््णामा स हिनाऽद्िनि पर्माऽधी 
फा पचाम गारे याच कर ग्या फश्रत्यननो मनुप्यन्ररी- 
श पाना पुमाोक्ज र रमम भायनतर्य्‌ ज पाता दवा 


४ 


(>) 
करटिनि है, कद्राचित ए मवंदहोयतो दीम आनु पृं दृ्रीवल् 
होना अत्यंत द दुम हे फिर सद्गुरु सेयोम अरर वीतसग 
के वचन श्रनण॒ मे चित्त लगाना युसकिल रे, फिर साख श्रवके 
याद्‌ मत्याऽप्त्य का म्िणंय करं श्रसस्यका व्याम श्रौर्‌ सत्य 
का ग्रहण करना तथा घर्मेका्यमे पत्रत्तहाना पहामु्तक्िल रै । 


स्व ल्ाग जानत कि एक्‌ दिन मरणा है, नजगम देख- 
तेदेलरेसखन! स्नही भाव मिन, गरव, अमीर, राजा, पजादि 
सवचल्ेजारह द जसं एक दनसवका जाना रोगास 
स्थर कोई धी तर्ही रहता सोकेन विचार एसा बाधत दहे कि- 
दम अनर अमर्‌ हा रं अयत्र सासो क्रोडो बरसों तक जीना 
होगा) मसेरसो आर रहः हम कारृश्रर्‌ हं; षाह कम वन्त 
मदूधकी तरद रै रै, ओर्‌ धमं कायं करनावा किसी गुश- 
बूनक्रे पास सुनना, निरपत्त पुस्तकों को देखना तो व्यध सम- 
ओ ह करने र दमे फुरसत नक मिलती लकिन, उन लगो को- 
यह विचारं अवश्य चाहिए के निप्र वक्त कालवली भकग 
तो कोई डाक्टर, वेय, दकीम, ज्योती, वसी धनी, सरमां करम्ब, 
फोज, परछटन, किला, तापएखानादि, किस्षीका जार नदी चलेगा 
प्राखिरशसीरकोक्तोडकर एकाएक जीन शमाष्ुम कमेको सस 
देकश्पर भवमे जायगा, इसासैये अकव्य चाहिए कि जगन श्राद्‌ 
रोमन व्यपिइन्द्रीयो काव पराक्रम दन न पडे, जिसके पहले षह- 
मनेजो कुक बन मके क्छासक्ति घम कार्यं कर्‌ जिमसें पर्‌ भवये 
दख; न प्रे, नौर अनादिकालमें जीव कम सवतीके साथ 
उपमे सक्त देनिका-माग भिन्ने, इमनि समया भकार हिन्सा, 
रट, सोरी, मैथुन, परिव्रहादि कुकर्मोका स्याग करके शुद्ध सा 


(३) 

पुपना पातन, ग्रथ माघुपना नदह दण कर्‌ मकेता) जीवा 
लीद पुन्यपादिक यवां विचार करडः यधासाक्ति चत पच 
स्वान र रद्ध श्रावकपण पान, शरोर गुगवताका युणगागों 
म हपेमा तत्पर रह, जिमपर ्रपनी मारपा का कस्याग दाय, 
मेन जो निजवुद्धि भ्रनुतार युणवानोंके गुमा गाये द मगरे 
हितिन्क्ु सजनधर्पानुरागी मायो के वाचनार्थं ये पुस्तक, श्रा- 
सहित उपाय मगुणावनी, छपाकर परकर करे सो कतरि 
न, पितत जन गुणवान इसे पड कर मेरा हास्य न करेगे यु को- 
ई ठेषा व्याकरणे, काव्य, कोप, दस, दीरवादि, यर्णोका विज्ञेष 
बोध नीरे मो कोई भूल रदगई रोते तो यणीजन त्तमा कर 
गे,मने नो अपने आसपरिताथे जिनगुग गाये हे श्रीनिनराज 
देवे गुणोकातो पार्‌ नदी हे श्रनन्त हे श्रोर्‌ परीबुद्धिङ्ा- 
दसी जेत के वाना युप वहे ऊचे श्रमृत्फन तोद खनि 
के लीये भ्रयास्तकरेया को ऊुडमे तेरने जाला मनुष्यं श्रपने 
भुन बन से महा कल्लोल नोन समुद्र मेति्णेके देतु कुदष- 
डतो लोग दास्य क्रे तेमेरी लिनगुगतो महा अगमि मयुर 
भोर मं श्ररप पतति क्या उनक्रा वर्णन कर्‌, सक्ता हरम निष 
यही रास्यका कारगर मने एकाति कमे निरनराकरा कारा 
मप क्र गुणानुवाद कियाद, मो छपा कर श्रवस्य पै शोर 
नो केर जोडकरगोमेया ल्िषवनेमे श्रथवा छपनेमें मून 
रह गष होयतो सपो करे! 


श्रपकरा तच्छ यार उणवानाका दास श्रावक 
जाहगं उलविचद चू{गग्रा जयषुर 


[+ 


इति निवेदनम्‌ ¦ 


(4 


+. 
॥ दोह ॥ 


सकृलसोख्य दाता सदा विधन हरण उणमेह । 
तरिुबन्‌ तार इस प्रथु प्रणम अर्हित देद। २॥ 
समं चतुष्टयं चा क्रि पारे जिन निज घाम्र 
दादश युश सयुक्त ज प्रतिय खण श्रियम्‌ ॥ २॥ 
श्रीपरमातम पसम पद्‌ पये कमं ह्य । 

- ज्ञान स्वरूपी ज्यातेमय निज संद सुद्‌ ॥६॥ 
्नानानन्त छश्टयत अतिशय जु इकतीस । 
सर्व सिद्धिदायक खदा सिद्ध नञ जगर्दशि॥ ९॥ 
ओ्रआचारज तीन पदे छश प्रतीत सुदाय 
जिन रागम्‌ खाच एत प्रसू तेहना प्राय ॥ ए ॥ 
उपाध्यायं जिन शरत धरू शस्व यर भडार `| 
यश॒ पन्नीसे शोभता प्रण॒मूं बार बार ॥ ६ ॥ 


मतमा्म साधन केर पाले पचा चार | 
सष बीस छण घर सदा नभर साघु उखकषार्‌ ॥ ७॥ 
श्रीनजिनशासनदीपतो पञ्चम अर्के माहि । 


भद उश नत्र सागर समन्या एहत उख श्ायाौम्न 
वतमान गममपात्तं भला सुं पल्ल मुनि । 
सवकत्‌ सर तरूरसषमा करं शन ककरससि ॥&॥ 


५८४५; 
पमस प्रगामी की पुनि मस्स्वती सुपर साय । 
गुगाचैता एगा गावतां प्रगे बुद्धि प्रथाय ॥ १० ॥ 
दे यनेत जिनगज खगा कहत न अवि पार । 
पिवितमेगर कमि कट निज वृद्धी अनुसार ॥ १९॥ 
ग्रश्च। 
जिन किमा करते हं 
उत्तर ॥ 
निन केत ह तन बालकों 
प्रन ॥ 
जीतन वाल तो जोधा सूरमां कराते से 
वेशेको वस करि अपना जय करे उन्दीको कह- 
ते दीया ओर कोई बात रे। 
उत्तर ॥ 
पश्मना को बविडारकर रचरो बस केरे एतो 
सेसारिकि सेग्राम हे, एेसा सग्रामतो श्रपना जव या- 
गे अनन्त वार्‌ किया जिससे कमचन्ध होकर उदय 
श्रानेसे टु खप्राप्तभया तो मानो यह जयकरौं ह 
पराजय इ । 


. प्रश्च॥ 
तोषिर किष संग्रामे लिए रहते हा कहो ॥ 


उत्तर ॥ 
. _इसलोकम जितने जीव सो अंस्या प्र 
देसी है ज्ञान दशन चरि्रादि खौ करके संयुक्त 
ओर खनत सक्तिवितदे वे दो प्रकारके सिद्ध यरं 
संसाशे सिद्ध कर्मा हित संसारी कमा सहित यना- 
दिकालसे ज्ञानावणोदि कणि च्े हए ह योर क 
मसि लोलीमृत शोरहे दै । 
उस प्र इष्टान्त्‌ ॥ 

तेल श्रौर तिल लोली मूत जेते जीव ओर कम 
लोली भूत।१। 
धातु मटी लोली मूत तेसे जीव क लोली भूत २ 
धरत श्रोर दुग्ध लोली भूत वसे जीव कमे लोली भूत ३ 

इत्यादि दष्टान्त करके अनत सक्ति्वत जीव्‌ ` 
कूर्मोसिं लिहे ओर पर्लीन होकर मलीन रत्ृकी 
तरे अपनी बनियाद को कभीभी नदीं पवता जैसे 
बमः खीके पुत्र नीं वसे अभव्य फो सक्ति नदीं 


(७) 
उनको ग्रमव्य कहते हे रौर जो शुद्धसामश्री पाके 
अनन्त चतुष्टय खण प्रकट कर्‌ सके ओर्‌ करगेबो- 
मभ्य कटलपते टै । 

प्रञ्। 

कम क्याचीजदै 
उत्तर ॥ 
इसका जवावसे विस्तारतो _जेनसिदधात- 
लेकिन इहां सेत्तेय मात्र कहते हे । 
घनिष 
कम जडदह चउफरसी पुहल दे स्पी हँ उनके नाम 
्ञानावरणी ? दजनाकर्णी २ बेदनी २ मोहनी ४ 


नाप २ गात ६ अन्तराय ७ आयुष्य ठ इन्मं- 
च्यार्‌ ता यवात्कि शुभाशुभम कमह । 9 


१ वदम्‌ साता अकता 


२ नामजुम यज्ञम 
२ गोत उंच नीच 


2 
य प्रायुध्य्‌ दुम्‌ अद्यम्‌ | 


ए स्यसे पुन्य पापि दारो टै इनक यनक भटे 
रोर य्यारों कयश्ातिक ह जीवसाजेसा जेसायुग्‌ 
दनाया है तैसादी एन कमणि नाय 


१ ज्ञानाकरणी कमं ज्ञान आहा साभ द) 
२ दशनावरणी दशन अभग हे । 


- ३ माहनी कमे के उदय स जीव उन्मत्त हकर म- 
दध्‌ कीतर होजात्ता है) 
` ४ अन्तसय कमं जीवको लाम नरईीदानं देति । 


ए च्यारे्रशुसक्महेंहन कोक इृरकरयस 
दरेष-कं जीतनेसे ततान दशन चरिता निज खण 
प्रकट किया है उनको जिन कहते हैँ उनकी चात 
शय महिमा णोका पार नहीं ह जिसका वश- 
न शाख मे कहै सो पटने सं या खंशने से मालम्‌ 
न हो सक्ता हे, कमं रूप वैरी को दयाक्ने अपी जय 
के करणे वाले, अरित विज को लिन कहते दै 
उनके मत यानि तरिचार को जिच मत कते हें | 


८६) 


चंतुवशतिजिनस्तवनम्‌ 


श्रीञ्पर्माजनस्तवनम्‌ 


---व्ज््-> --- 


- राग मरवा ¦ 

श्रादि सम श्रीयादि जिनदको स्मरण पहा- 
सुखद्‌।ई २ ॥ नामिमूप मरुदेवीको नन्दन कीरति 
त्रिभुवन छर! घुरग ज्वर्‌ घु र भित्तायरधुर परमेश 
कराई २ ॥ १॥ तीन तान संपन्न सदामम्‌, चर 
ग॒ लेत जिने रे 1 मन पजदतवज्ञान भयोदहै 
करपानीत काद २ ॥ २॥ तपक धरि चदघ- 
नघातिक चघत्तय कौये जिनराइ रं ॥ लि केवलं 
भविजन प्रतिबेोवत्त भूमर्डल छविंह्धाद्‌ २॥ ३॥ 
लोकालोक प्रकट सव जाश श्यंनी चर्त न काह 
ॐ ॥ योग निरोधी शिव पदं पाम्यां सिद्ध सदा सख 
दाह रे ॥ ९ ॥ उगणीसे चोपन मगशिरं सित 
गवि वाग्म दिना र 1 यलावचनः श्रानन्द्र ¶ 
साह श्रीजिनस्तवना मर ॥ 


(ॐ । 


अथ॒ २ श्री्राजित [जनस्ववनम्‌ | 
दरद दख जनका दीदर्‌ मया गजी } प्रयान्न 
श्रजित जिनद एद मट सरणा गरी तेरी ॥ थां 
कमनका वंभ काप सोदे जम माहि पाप, जप जाप 
सोप माय तुम अंशा डोभ ॥ १॥ ठम त्रिभु- 
यनक स्वाम वौष्धेत सव परे काम्‌ आ्रासजाम नाम 
तेरो जघ हाथ जोर ॥ २॥ अनतत वली ओप 
होय जीत शफे नाहि कोय! माजत नाप ताप स्वाम 
रन खनो मग ॥ ३ ॥ भविजन तुम धमत ध्यान 
स्था दिलं माहि अन ॥ सेवक्ःको दीन जान 
काटे भवे फेरी) ९॥ उगगीतस्ति चापन्न जण. 
पोषष्ष्श चौथ सान ॥ यलावचंद अरज श्राज 
करते कंरजलोरै ॥ ४॥ 
चरथ ३ समव जनस्तवनम्‌ 
र्ग्‌ अ्रोसाद्र्‌ | 


समव जन नतं बंदा वदत हत . यनद 
। भविक्रा समव जन्‌ नित्‌ दो ॥ श्रास्यी नमश 
अतु इन्र (ननास्थ विहार योसनाद रणी ऽ 


(५१) 


उपना सयव नाप कद्ययो रे ॥ दम ॥ * ॥ नक्रन 
अश्व तगो हद मोह व्याग्तो धुप शशरो। साः 
लास पूमवन्‌ प्याय पाम्यां मव जलतीरे } म॑- 
भव्‌० ॥ २॥ इक सय दोय धया सुनि गग धरर 
दोय लष अरणे तीनलास पुनि साठ सहस 
गिण समणी तो परिवारे रे! सभव० ॥ ३॥ सं- 
भव जिनको नाम जर्प्याथी पामे श्वि पुर गनो 
तीन लोककर माहिष स्वामी तारन तिसन नद्यजेरे 
सेभव ॥ ४ ॥ उगगी मे चौपन मगर मित 
चीदस मंगल वारे । खलायचद्‌ कंहे सेभव जिनको 
स्मरण महासुषकागे रे । का भविका०॥ ५॥ 
ग्रथ ९ ग्रमिनदन जिन्‌ स्तवनम्‌ 


रामकाफीं 
वयौरे तोय नाजने रति भरकत्‌ गग धकिवार। पान 
वदाधया जिन वच्नकी कमम न्दी घृष्‌ 
दाय ॥( खंकडा ) केवल प्रान पल प्रक्र तेव 
लोकालोक समाव जनत प्रञुजी जीव चगचग् 
नी वरस्तु काय्‌ ॥ वधार ॥ \॥ वचनान 
चम्पत धुनि गग्जत भविन्‌ युन हर्वाथं स्याद 


( ५५ ) 


वाद दोय विज चमकत देखत इपाते इरथ ॥ 
वृदरि० ॥ २॥ गत इक षोडश ग॒ धर प्रमुके पू 
श्व धर मुतिशय। गंधि मूधि मव जनको पातश्च 
ग उपग पणाय. ॥ वदरि० ॥ ३ ॥ ` कड्‌ नर उत्तम 
चरन्‌ गहै.तव कट्‌ श्रावक पयाय | वरत धारक स- 
महष्टि सुधारक केह दरस देख हलसाय ॥ वि” 
।} ° ॥ उगर्णीसि चोपन हितकारी माष मासस 
खुदाय ॥ अ्राभिनेदन, जनराज तणा ये एलावपवं- 
द्‌ श॒ गाय ॥ बदरिया०॥ ५॥ 


थ्‌ » सुमतिनाये जिनस्तवनम्‌ 
राग्‌ 


( नाय कपे गजक्रा फदक्कुडायो ए चान्न) 


समाति जन छम साहिव. खकारः मता. 
कार्‌ बार बलहारी ॥ (अकडी ) समति सधारन 
कुभ्राते विडारन अ्ाप-मये अ्रवतारीः। भविक उधार- 
न्‌. भव जल तारण कारण अशुभ पिडारी ॥ ९॥ 
निघ्न श्राणा विन घम प्रूपेया मति वशक्धे 
घुर ।॥ अदुकपष्ि -अनुदरूल कह प्रातिदरूल -केहे 


{०२} 


नहि दारी ॥ > ॥ तुम प्रताय सुमति सुमःप्रमद 
प्रगट भयो उजियारी । सावरद्‌ निग्वद भेद क्या जव 
तर्‌ अंस उवारी ॥ ३॥ तेरा पथे सततत ह 
म्हैतत बडा उपगारी। तस॒ पदयेकन मुभ मन भमसे 
सग्ण॒गद्यो एणधारी ॥ ९ ॥ उगणीसे चोपन 
माघ अष्टमी श्रीजयनगर मारे ॥ एलावचंद जि- 
नराज तां एण गावत षर्‌ हसियरश ॥ ५॥ 


श्रथ ६ पदटूमप्रभ जिन स्तवनम्‌ 
राम चालखडकाकर 


पद्य जिनरज महारज अलवंसरू नाम शि- 
व धाम चिम नीके, भविक्र प्रतिबोध शुध सोध 
अविरोध तर पावियो आवियो खजसर्दीको ॥ १॥ 
चतुर्विधस्य नायदुखमजनो रजनो अरमरभषि म- 
न चुभायो ॥ यरज श्च धारिये पर उतापि स्वां 
ममेताहरे सरण श्रयो ॥२॥ लाख चर तीष 
इप्नार साद भला त्रहयमुखलाख पुनि सहस वीशे 
समणि सुखदायिका आप शासन विपेकाया 
अदाई सत वदुष दीस ॥ २३॥ ध्यान वर ध्याय 
रिषपाय अ्रविचल थया यण॒ ग्र्या चष्ट छम सुख- 


( ५८) 
के दाता। यकरर्तसे खश यतिश्नये पथिरी नांपम- 
जिया भवी यें ञ्चाता ॥ ° ॥ संपत्‌ उगगीसे 
यर वस प्रचपरन्नमं माघमासे उदी तीज खायो! र्‌ 
हत युलाव एनमावता ध्यावतां दश साने षन्‌- 
मां पायो ॥ ५॥ 


ग्रथ ७ सुपश्वजिनस्तवनम्‌ 
( बापासुनयाप्सीप्रमुपूना पचान ) 


सुपारस स्वांपजी सुने प्यार एतो जिन व 
रमाहनगार। अम) सोमे कारी नगर सनीको मद 
न प्रतिष्ट तरपातेको । खवरण वरण तहतिको ॥ १॥ 
तत्रतीन [सिदहासन सोहे चामर युग विहृपासे मोह। 
हुम अशोक लिनयें हे ॥ २॥- इ नरिरादिक 
स॒व भावि तृग डानी शोभा स्ववि । चोयुख जिनजी 

रसावे ॥ ३} स॒रतीयंशच बह नरनरी समवस 
रन देवि अतिभा तिणये शरागममे यिका 


॥ ४ ॥ उगसास विन्न वरसं फागण सित एक 
म [द्वस 1 कई लाव शशा मन्‌ इलसें ॥ %५॥ 


८१५) 

ग्रथ ८ चद्र्रभजिनस्तवनम्‌ 

राग पीलू 

होजी हो जिनद हां मोयता भरासा गाज 
चरनांसे मोयतो आ०॥ महासेनराजा तात िंसंलद 
राणी मात तेहन्‌ त्‌ अगजात स्वेत वरशेर ॥ ९ ॥ 
तमहो त्रियैवन नाथ कीजे साथ दीजे हाय 
धुरम परम संसार तिरणरो ॥२॥ अरज करत 
एक प्रसुमोश रासो रेक तुम दरसन सुद्ध आतम 
कश्णरो ॥ ३॥ तेरे आधीन सीन जलमे मग- 
न मौन चदखाम नाम धाम दु.खके दने ॥ ४ ॥ 


करम भर्म काप रिव उख मोय-साप एलावचद 
्रानद शरणे 1 मो० ॥ ५॥ -, 


अथ € सविधि जिन स्तवनम्‌ 
राग मल्हार सारट 
पथयापापी पियाजीरी बाणो न बोन पचान 


तार रो जिनजी एसमार च्स्नार । यार सुग्रीव 
नटन छदि वि्ेडन सदपि मदा सुव कार] धनस- 
माह गगी जननी जाया खत सुम्व कार॥ १॥ 


९ '& } 


बेहत सम्या भवसोगरविच अषटकरमकी लार 
लर्‌ सुर तिय नख निगदे कहत नश्रवि पार्‌ । २॥ 
डवाधे केलवी बहु दुख पायो अवतो नजा निः 
हार्‌ दीनदयाल कृपाल एषा कर अपन्‌ विदध 
सेमा ॥ ३॥ विधि करीसम कित स ग्रीन 
कमन सुणए अंगौीकार ! तेमोय दीन्‌ यञजवन 
गीनू ते विसर नहि इणवार्‌ ध तारे ° ॥ ४॥. 
उगणीसे पचपन वेशापङ्रष्णं वीज सुक्र वार्‌ ॥ छ- 
साघचंद्‌ त्रनिद्‌ हद पायो शरीजयनमसम सर्‌ । ५॥ 


ग्रथ १० शीतल जिन स्तवनप्‌ 
सतिय मुलाद एम जय गने. एचान् 


ग्रसु ठप खन सुन यतिहर्ायो ! मुर मन घन 
हुलसायो रेरा ° शीतलस्वाप्री च्तरजामी उशना 
मीशिवर्पामी जी अविचल धापी नहि कोदखामी 
श्राप भये च्रारामी जी ॥ १॥ सवलोक शीतल होने सं 
ञ्ीतल नाम कायो २ {जिन जनम्या जिन अव्‌. 
सर जगम निपज्यो पानसवायोजा॥ २॥ च्याः. 


क क भत 


२ -कषाय गनसुं अधिक तै शुभष्याते ग्रायाजी 


1>4॥ 
णीनल ध्याने शीस ह्यन निर्मल केवलं पायो 
प्रभु° ॥ २ ॥ जगवतसल जगेनायक जगम पुस्षो- 
ततम सुखदायो। समरण साच सुक मन मच्यो या 
त्ते येभव प्रायो  प्रु°॥४ ॥ उगगीते पचपन ्रापा 
कृष्य चथ मल श्राय । रोमरय दलस्य कूरे 
यलानर्चद रग गाये । प्रसु°॥ ५॥ 


ग्रथ ११ श्रयाम्‌ जिनस्तवनप्‌ । 
रम मार । 


कुपरीन जादृहारा मोद्या स्वाप्र हपागरे पचान । 


भ्रेयाम स्वाम मगमे शरण मह्या श्रवते 
भ्रेयांम० ( आकडी )' यरु गगा गम्यानि जिनम्‌ 
जाश पनमान्या मुजकया जिन चचजोषी पम्सनहा 
वी धार्या गरु मलेररेघ्रे ० १। नाथनिरडन ा- 
प जगत मजन दूगवका इर । निर्लोमी निकलक 
भयदो वाग दं यव तररेप्रे। २॥ बरनितासगदव्गह 
केह श्राडेपर्‌ जन वरा । के्‌ लोभी सामी मानी 
भसम लगाम सनगं । प्रमाम०॥ ३1 फेस जगम 


1 
+ 


छुयुर छृदवा मिलिया वर घ्रा । सुण स- 
देव सुसेव धमकी विस्रं नहिं दरवेश २॥ भ्र 
यास० ॥ ४ ॥ उगणीसे पचपन शापे पंचमी. 
द्धक स॒नेय । एलविचेदकी येही शरशनहे यग 
भूव भच केररि ॥ प्रयास ॥ ४॥ 


ग्रथ १२ बाघ्ुपएूज्याजनस्तवनम्‌ । 
राम कहरवा । 


मे पौनामें वुक्छन चारी कादर स्मान द । एचाल्न) 


मेरे मन वासुपूज्य जिन भवि मेर० (आंक्डी ) 
रूप अनूपम शोमित है तन लाल वरण दरसपे। 
मे० ॥ १ | सुपति धार जपन्न जग तारक काहि 
को कुमति वदवि । मे२०। २॥ जिन आशां विन- 
धमं न होवे श्रीसिद्धाति तवि) मेर ॥३२॥ देष 
सुष शुध धमे अहिंसा समकितवंतं कटवि ¦ मे° 
॥ ४ ॥ निश्चय जिनको ध्यान षता फेर गरम 
नह परतरे ; मे०॥ ५ ॥ पक्त श्रेशि चह योग 
निरोधी हिद पुर पेम सिधावे) मे०॥ £ ॥ यलाव- 
चेद्‌ ्रार्नद सयो हृलस् हृलस युग गवि । मे०।७॥ 


( १ ) 
श्रथ १३ विमर्लाजनस्तवनम्‌ । 
राग खमाच्‌ 


वतारे ममि कनि गनती गणु उ्याम्‌ । प्रचान 


वत्र प्रस सिद्ध भिलनको दाव । वता प्रथु 
(ग्ंकडी ) तरिमलनाय प्रु याप निरंजन'भजन 
दुखफो घाव । व० ॥ ° ॥ विमल ध्यानी रिष 
पद पाया वरिम भये उमृराव.। ब्‌०॥ २ ॥ नाम 
स्थापनां दन्य निन्नुपो तुयं सूय जिम भव । घ 
॥ ३॥ भाव नित्तेपै भविजन श्यावो भाव वदन 
को चाव।ब्‌०॥ ४ ॥ गुलावचदकी परी यम्ज- 
हे पातक दूर्‌ पलाद 1 च० ॥ ‰॥ 


, श्रथ १२ ग्रनतनयथस्तवनम्‌ । 
दोजीम्डो भिक्ूने मारी भानतगी परजारी जी धरमनाषधेा 
प १ ष 
चविप्राग॒त देव लाकसजी का उजशा उदरे 
श्राय । सिहसेन नृप सत भलोजी नामे . नत 
कहाय । भजो जिनरयाजी परम सखदाया जी हे 
जि एता प्रण पग्मानद तशी वलिहामनीती 
रथ कार जी। हा०॥ १ ॥ ययो नत्तुत्र रती 


॥ ) ~, ~= ` 


पह जन्म पया तिगवार्‌ ) कप्यन दिश फुमाग्यिां 
जी कोईकरे निजः विचार । भज जिनरुया 
ज{० ॥ २॥ सुरपतिं त्रासन कपय्‌ कांड चिते 
चित्त मभार। निभ्वी चेन चरम्चरी किदे य 
चधि' तिहिवार ! १० ॥ २॥ जसू मादुप्‌ चत्र 
मे का जनम लियो जमतार । सप श्र परम सामों 
ज कद" केर सतवनां हितकार्‌ । स० ॥ 2 ॥ श्रा- 
यी निजे आवरसिमां काह घट छदोप पुव । कु- 
रश महोत्सव उपद्यो कारं जांशी निज एयाय 
भ्‌०॥५॥ यो सर्‌ चालो बेगसं कहं चदि नि- 
ज निज परिवार । इम कटि सोहम्‌ पति तदा कई 
यो वरप आगार । भ०॥ ६॥ है जगजननी 
जनमियो तू मपर जल तारन हार । ले जा्ां मह 
च्छ भर्गा काह मदिर गिर्‌ बार । ५०॥ ७॥ 
पंच रूप वेक्रिय करीं कांड शक्रवशं उक्तरग 1 
लह [जनराज न. कटि चमर्‌ उभय अतिचग्‌ | 
भ०॥ ८ छतर पेरे इक पररले काश्‌ बञ्न भ्रही 
इक सार । यागे चाले हेज कईं नारक विविध 
प्रक्र | भ०॥.€ ॥ पाद्र्‌ गर्‌ उप्र जह्‌ करि 


भ 


पाहुक.वन क माहे | सिंहासश्‌ सास्य वसे कां 


(२५) 


ई रेखया नयन ठराय । भ० ॥ १० ॥ चौसट इ 
यिय कां जय जय शब्द उचार । संधम्मेश 
निज गोदमे कां लेषे थै सियार । भ०॥ १९॥ 
अम्बु पतिना इकरथी कोड तीर्थ जल सवि 

छट । कल्लमा विकश्नेप करवतां कारं नोसलवुनि म- 
ह रट म०। २२। करि उच्छवःघर आविया कमा- 
ताप्रति कटे एह । ठम खत के हम चिरथगी कारं रषि 
ञ्यो जतन करेद्‌ । भ०॥ ९३ ॥ अमृत चये करी 
कईं निज" निज ःकख विचाल। अ इम विस्ताग 
-के कांड जिन च्रागरममे न्हाल। भ० ॥ १९ ॥ तज 
विपा सज सेयमी कां योग ह्ांडि जिन राय 
णक समय शिव पामिग्ां, कई यनाव कटैःग 

माप 1 भग ॥श१्५॥ , , 


अथ १९ वमनाथजिनस्तवनम्‌ | 


भाजा प्रहारसखननकम जठ मयानावेलिमामि एकरतव्रार्‌ । 


्रापरीपया विष प्रजा स्चाॐ तादिन रिव 
सुप गज मेतोया पिपप्रजा गवार) 
दीपक नाग जागा नत्र तत सम क्रित जोत ज- 


गाज ता० ॥ ९ ॥ कर्णा नीरं वीर सुध निर्मल 


४ 1 


॥ ‰ ) 


उृरसमकलम्‌ दला । ता०॥२॥ च्यारव सुगु 
लृहन तन तपस्या अगर धरूव महक ता०।॥२॥ 
चदन खपरन दमन इन्दरिनिको केशर कुंकम भिना 
ता०॥ ९॥ निनयन चुन माला इृश्वुर्पाष् पा- 
वनः गल प्रहर । तः०॥ %॥ अत्तत वसत पर्त 
जिन अगल ब्रह्म पकवान चदय । ता०॥६॥ 
त्न दाल सिद. सुप्राप बह वादित्र वजाञ 
ता०॥७॥ करि उपदेश जिनेश वचनन धृ? 
सुघोष पुरे । ता ॥ ८॥ योग निसेध व्रिसेष 
कर्मको एक समय सिध थार । तार ॥&॥ ग्रा 
तम संपति कपत नादी शिव उख फल पुनिपा 
ता० ॥ १० ॥ इस विधं प्रजा करतां मेरा भव 
मवपाप पुलाङॐ़ । ता० ॥ ११ ॥ पर्मधुरधर धम 
जिनेश्वर धम ध्यान चित स्या । ता ॥ ९२॥ 
प्रभुस अरज यलाव कसतदरंम जिन शस्ये मा 
ऊ}! ता०॥ १३॥ 


` अथ १६ श्री्यातिनाथ स्तवनम्‌ । 
रग सौहनी । 


कलमे त्‌ बकल हभरा क्या तेरे अनार देए चाल। 


=>०१..3 


जात्ति नाय शान्तिकर शांति तेरे नामे 
( यां०) विश्वनद कर ग्रान काट फंद कर्म कद 
तिमिर नश्च कर उजास जय दीनद स्वाम 
आति० ॥ १॥ करन सौख्य हरन दुःखः धरम 
मुख्य जन्‌ निजस्य आय राय चक्रिपाय शर्य 
तमन उम हे) शांति०॥ २॥ भिस्त ताप जपत जा- 
पदो मिलाप सजन श्राप । रेते नाथ. साथ चरथ 
पाय मुक्ति षामदहै। शां०॥३॥- -- - 


' पनः शांति स्तवनम्‌ 
मल्पकोई मति राखञ्यो शएदेशी । 

जति करण प्रस शांतिजी विखसेन जीरा 
नेटाजी । अनिर उदरे उपनां मगलांङन खखकंदो- 
जी । शांति १1 जन्म समय सुर वहुमिया श्रा- 
या चोसडन््जी 1 दुख उद्वेग सहु नासिया थायो 
ययिक यनिदोजी । शात्ति> ॥ २ ॥ ठम नमि 
म्द मिल ठप नमे सुत थविजी। रोग मोक 
सह्‌ उपमम लिट द्रर पलि जी । शां०॥ ३ ॥ 
तुम नाम महद टले इद्राहिक प्रद पविजी। नि- 
श्वय सुपर त्रप कौवा यचिचन योयं 
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शाति ॥ ९।॥ या भपिजनमे मिन त्वी, ध्यान 
धे फ़ चित्तजा 1 तापि जप्या सकट एन धमं 
भल भल चित्ताजी । भाति । ४ ॥ 


ग्रथ १७ कूधुनाथस्तवनम्‌। 


ए विनत। वधार पार उतार ज्याया 
म(एमंक्)ङ्धुनाय कर्णा गः स्वामी जी प्रग 
प्रशा खश्ाघामीजी यपर बारह जननीं 
मीशिव प्रद प्रमी रामौ थयादौसयजर॥ १॥ 
भुषन अ्ुत्तरनां खर ध्यविज 1 मोहन सुद्र निरव 
सुख पवि जी । थापे वाशैम्हाय जिनजी दमनी सेवा 
चवि उमवि सुर सहे रज ग्रापियरीम्हयनि- 
नजी ।ए विनती व° ॥ २ ॥ करत प्रष्ण॒ तिह 
थी यमसजी जिम पंकज द्र चाहे भमराजी शपे 
वारी महाय -जिनजी भक्त तशी भक्तीनी शक्त 
नां जांशच्छजी राज्‌ ।थां प° ॥ ३॥ जिन उत्तर 
प्ण नूं देवै जी निजर अयुत्तरमे जा चेव 
जी थापेवारी हो )) खखमे अति उखपामे दरस 
तुम देखिने दो राज यांप वा० ॥ २ ॥ उगसीसे 
परचपन माच पासेजी अष्टमी दिवस असे रर 


ॐ 


, ममं कितं वर्‌ कर करणी नीकौ एकी कृपति 
भगहि । द्वादग त्रतवाधै खलकारी वार्‌ समति ज- 
गाई । जिनन्दजीस्‌ लगन लगाई । या विध हेरी 
मचाई ॥ १॥ ज्ञान लाल ताल जिन आगम भर 
पिवक्रारी चनाई । कर्‌ चस्वा किरा अघ कार्ण 
पाखडताज उडाई । कम्म दल दूर दय ।या विध० 
॥ २॥ करुणानीर धीर जिन वचनां सखुचनां निः 
ज जिय्ां$। आतम युन ग्रोचव मेल र त्रान 
दशने वधादययमोलक ए रिं पाहाया विध०॥२॥ 
रामर सुरन देवारणौ छत अरि जिन ख दा । 
तीर्थनाथ साव सदससाह तीस धटपतव पाई । सुद 
मग मोतच्त पिधाई।यावि० ९॥ उगगीसे पचपनमा- 
धमासे खास वसत ऋतु याई। यलावचद्‌ यानंद भ 
या हे श्रीजनस्तवनां गाई । फला सुम आस स- 
यई ॥ या०॥ ५॥ 


अथ १६ मधि जिनस्तवनय्‌ 
म्हारार म्बापी बोनोनी याना, प्दमी ॥ 
राग यजरात 


सुज्म [मिययप्रभू केलानाण्दगी। 


( 7) 


गि जिन सारिषः सांता मरप्रघुखशलमम 
वाचालामे कर प्व पाखेहमुज फाचा।॥ मर।५॥ 
सोदे पचर्वीस धुप देरी घरे सुर रस्यं निर्व कई 1 
तर जिनं चर्ण शसा नई मलि०॥२प्ररम खट 
भत्र प्रतं माया । तसुवुपं ज्ञान शुकाय) स्स 
कालेकेवल पराया । प०॥ २॥ मलौ तुम अग्रत सम 
पानी । सुनि जन शिव सकी खानी | यछ ाय 
धया ज्ञानी । म ॥ ९ ॥ करत जिनस्तवर्ना भहु 
सा बसन्त सतु परचपनपें स्राव । खमी यह गृलाव्‌ 
शशी सि ! म५॥ ५॥ 


श्रथ २९ पुनि उुत्रतनिनस्तवनम 
रग मा 


यांन आज अनादी नीद जरा ठक जोचोते सरी -एचान 
श्रधिनमि सुत्रत जनयज तखा श्यमवता 

सुह ( आंकडी ) निज सरूप सखखद्ाई सदा ठम 
यादो तो सही । यध्यातम रूप अनूप भूप शिवपा- 
सातां सहा । न्रार। १ १ ए पुद्रगलन्‌ स्पकरूपम्‌- 
जत्रातो सही) तुम क्री विय तिकारं साः दिल 


(२५) 


द्यावोतो मही । श्री° ॥२॥ कृपति कदाभ्रह ठो 
पाटमधत्रावो तो. मही । बे नम भव दुल पाय 
कृप पला तो सही । धी ० ॥३॥ नहि साभभरी 
मारय क्म ग्रावोतो सही ! चरन रही भवि वचन 
जचन फुसावा तो सही । श्री° ॥ 2 ॥ उगगीसि 
पचपन मन सुध ठो तोसदी । करे प्रनावचैद त्र 
नन्द यचल सुख पावोता सदी । श्री° ॥ ५॥ 
अथ २१ नमि जिनस्तवनम्‌ 
८ धीटमं धोग म्या विगाया 14 ण्देशी ) ५, 
चेतन खखद्याईं॑ नमिए नमि निनशवा 
निज ण लिय व्याई नपिए सुण सहाया 
(ओंकडी) क्वण अके त्‌ किन, सग मोद्या रे जिया 
पपर त्रिचाये जी ध्यान धेय ओलसका कम्णी च्र- 
प्रू कान सधारो । चेतन ०॥ १ ॥द्रव्य थकीष्‌ 
सास्वत जानो तीनक्राल माय । केवल दशन 
त्रान अक्रेिग कमा वरणक्रिपायो । चे ॥ २ ॥ 
बव रकी तो कषयो असाखत पंचम यम मका- 
ग । चेत्तन गा नहि घ वधे तिल प्लेट पम्जाय 


थारी! चे०॥३॥ कुमति विदारी खमति खथा- 


॥ि १ 


(८) 


पी जपोजाप जिनजीके। । जी कास्ण करल सु 
ध कसी पतिया शिव्मणी को । चेतन ॥ ४॥ 
निज ध्येय यातां जिन ण गातां खख संपद द 

द पपवैजी । नमय नमो दुख गमो सदा एलावच 

द गुनमवि। चे०॥ ५॥ 


> 


रथ २२ नाम जनस्तवनय्‌ 
चलं सजल 


इप करती रजलनारी सखामरो नमनाय छल 

कारी छवि लागत है खतिप्यारी मला छम्‌ स्यत्‌ अ 
सवारी एरथ तशी असवा री ॥ सम्‌ आ्रएह्‌ [गरव 
लघ कोतल घोडा खारी लख का तल (भल स्व ज 
दव बंस उदारी । इप०॥ १॥ लख पसवन कर ३क 
वशि भरे भिजमानी राय विचरे घपसाण करण 
र व्यार खिल वन वाग बगीचा नमा सर्‌ तार्ण 
रए । जब परु {पलं न्द्‌ खलाय न जन्‌ वरं 
करुणा स्थाय खनोतजी रथ फेर चल गिर्नारा ।इम 
॥ २ तव दष्ण॒ कहै सुन साई। तेरयं स्याञ्जाई 

दिलाई पाख सेमाशर्‌ शई मर पु जाव हमार 

ताई नाहे पर्णी षह वी नारी वधर शिव वरस्व 


{ ०८६ ) 


सुव सपरा भिर सम धीरता कानी लहि केवलः 
गिव वरं लीनी करे लवि शयी सष भनी 
कटे । जाउ तसु चरण कमल बलि हारी । इम० 
॥ ३ ॥ 
ॐ 6 ^ 
श्रथ २३ प्राश्चाजनस्तवनम्‌ 
राम्‌ लवरखा 


कर त्तगमाहि लोहक केचन ते पारस जग- 
मे काचे इक भवम उखियो याय निशी तिगमें 
मति मचो तुम प्रश्ु पारस सांच पारस वचन सु- 
वापस हितकारी त ओलण सस्ण चग्ण गद्या 
संकरदे श्चाप स्मो भाग । अपने मनक वम कर्‌ 
चतन नभिये पारस सुखकारी । निज पण्ुन जानी 
हित रानी करल नाय तशी यारी ॥ ९ ॥ कख-' 
तरू जिम ग्राया पूरन चृश्नकेरम भरम यष्‌ तम 
मन जेस करे उद्योत खी जगक्‌ । सुग माहिव 
स्थामं सुधाम पाम अगमथ्योहे प्रति तमक । 
अव सादश रूप मृष हेर्न दी चाद्लगी हमर 
उ्रपने° ॥ २॥ यई संजमी तपस्या करता वायक 
शरेगि ची श्रवि। चगदगमे स्याने नाग मलोके 
चल पाव प्राति कर्मं च्या त्तय कीव येफ 


( >“ ) 


समय मँ शिवजवि। दम कदे युना सनाय उनीकर 
सख थारे स्मपने० | २ ॥ 


प्रथ २९ म्वीरजिनस्तवन्‌प्र 


अज सुर इद इ बीर यन गावत! ॥ पागानिति 
लोकं भवन विहारी सुदव च्यवन श्राय दवानन्दा 
पदर चतुरश दिवता । ्राज०॥ १॥ राय सिषार- 
थ तात त्रिसलादेरयसी पात अपमरर गरम हरण क्य 
तास उदरे स्यावता । अ ॥ २ ॥ फार्णनी उत्त 
जांण जनम्यों उडिन जगति भान । रासे कन्या 
हेम वर्णं सफल दुःख गमावता  अा० ॥ ३॥ श्- 
धिर धार मन विचार सारं संयमसार्‌ वरि वर 
स तेरा पक्त तपथी यघप्रलवता। अआ ॥ ४॥ 
साल दुम हठे अराय भावनां सू खद्धभाय केवल 
पाय जिनदरय. भविक द समस्ावता। आर ॥९॥ 
हजार चदे साह वेसर आरज्या तीस सहस सु 
बुधि बहनां जां प्रवघर्‌ उपावता । आआ०॥ ६॥ 
नृपति पाषां घुर अस्यास अश्न हे कयो चौमास 
विन तडी चित मन तीर्पाति वता आ 
॥ ७ ॥ कतिक वदी दीपमाल करम च्यार दू 


{ 5१? ) 
ग लःययि द्रव रयम अधे सातम पिधावता 
० ॥ ८ ॥ उगनीम पचपन जनि भला दि 
वृस खुसी सान एलावचद दस वरो तवन इ घु 
नाता । आ०॥ ६ ॥ 


अथ २९ चदु्विशात सनस्तवनम्‌ 
रागि कीलिमड 

मभुजी का ज्ोभा करणी न जाय मेरे म० एश्राकड 

सम आजत सभव अभैरनदन सुमति पदम 
खुपारसराय । प्र० ॥ ९ ॥ शयि प्रम जिन पुनि 
सपिधिनायथजी शीतल प्रियास मदा सुखदाय । प्र० 
॥ २॥ वासप्रज्य श्री मिमलनाथजी अनत मे 
जगता साय । प्र० ॥ २ ॥ गांतिकरण प्रमु शां 
तिनाथजी कथु अरि मल्लीदव काय । प्र० ॥ ४॥ 
मुनि सुत्रत नमि नेमि पारस प्रस श्रीवधेमानत्रशम 
जिनशय भ्र० ॥ ५ ॥ ए चोवीश जगत जयवता 
पतां चरणां चितत्याय भ्र ॥ & ॥ शओरीभिन्न 
यसपमाल गशांपिप राय श्री जयमघव कटाय 
प्र० ॥ ७॥ प्राण्कलालत्य पट मोरे उल 
गृशी जिन जिम महागयप्र०॥ = चहु 


( ३२ ) 


गिति वीरय परति केरी क स्तवन तासु छम. 
साय प्र०॥ € ॥ .उगणीसे पचपन संवत भून 
ऋत प्रसत भवि पिक हुलसाय। प्र ॥ १० ॥ शु 
म दिन सुमघहि शुध प्रलजानों तादिन जिनक्रा 
तघनवनाय।प्र०॥ ११॥ निज बुघ्ि साफक्‌मे 
गुनगाया प्रभु एन केरा पासन पाया प्र १२॥ 
कात श्रावक धमे प्रमादक यलाववेद आनद य 
पिक्राय प्र०।॥ १३॥ 
अथ पचपद्‌ स्मर्माम्र्‌ | 
दाह 

श्री उषमा दि जिनेश्श चउपीस संखदाय । 

वेर्‌ वेक्‌ जोड के नित प्रति सीस नमाय॥-१॥ 

चैद्रानन धुर चमे फुन पाण जनय । 

ठेर त्तेत्र विषे थया नमू नमू हिततलाय ॥ २ ॥ 

भरत परख पुनि एेश्वय तेय चिषे अ्रेवधार्‌ । 

चउवीसी थने सदा प्रणमू अनंत अपार ॥३॥ 


विदेह पंचमे ज विजय इक सय सए विचारं 
थया जिने तेह चम करण जोग सुध धार।९॥ 


(८३०) 

यृकतमानर्तण्य परती विचर्‌ स्रतिगय धर ॥ 

निर्मलयग जानादि ने प्रगामे वारं वार्‌ ॥ ९॥ 
हाल ¦ 


चतन येतार यह ममार धरनार्‌ ( पदेश) 


जिनरयरि गरगतिहार स्वाम ए विनती 
प्रवदधाग्िं , जिनरायारि जर ठम णण ग्रधि 
माम टुखतिक दख टरिये ॥ नि? ॥ १ ॥ भप्त 
भव भवमांहि मदुप जनम य्‌ पातवियो ॥ जि° 
प्रायो ध्रारज देश उत्तम इल वलि य्राप्रयो ॥ जि° 
॥ २॥ सुगा ्ाफा वर्गं भीतर पयसमा॥ 
जि धत धन ई ठुनाण बाह वाह वभ 
न घगी। खमा ॥जि० ॥३॥ लिन वुकश्रागाप 
धूमं श्रव प्रागा बहर ॥ जि० पाशी यग प. 
नीम श्रातिजय चरउतीम ताह ॥ जि ॥ ९॥ द्राद- 
गगा श्रीर्‌ छत्र चामर्‌ चरा मला यजि ॥ 
श्रशाक वन उदरा मुख जिम प्रम्ग गनिफना 
जि०॥५॥ द्रादण पर पदर मांि वनीं >णर्नां 
देना ॥ जिन नाद नाक स्यभाव्‌ मामनसुर 
नामुना ्निन्ा द नर्‌ तुम सुरी फः 


४ ६९ ) 


अंतर स्नाने जांणियो ॥ लिह क्रस्मानि कड्‌ 
हिवि सेेग वित अआंशियो ॥ जि०॥५॥ 
जपतो थारे जाप तुम कहि जिम करणी कर 
जि भव भवना दुष काप ध्यान वमार नित 
धर्‌ ॥ जि०॥ =| कारश कारन सिद्ध विन 
कार्ण कार्ज नहीं| जि तेर्माटे निज णि 
प्रकटं करणु समर सही ॥ जि०॥६॥ नि 
परितङूर्ण दये त्रपउपाद्यननिनज अतर जि° 
करता पशे थाप मोत्त कायहोय स्यातमां 
जि०॥ १०॥ आज मला खविदहाणं आज 
कृतर हं थयो ॥ जि उदय भयो मल भण 
सुमर्ण सेती सं लघ्यो ॥ जि ० ॥ ११ ॥ 


ठाद 


केवला वर्णी खय थयो प्रगस्यो केग्ल ना 
णो रे काल गये वत्तेमाननूं आगमिया नूजा- 
णं रे ॥ ज्ञान दस्सश प्रणम्‌ सदा वारी चीत 
तप सुख कंदर मातम खण शिव पय ए बारी 
द्रादरतां आ्रानदो रे ॥ ज्ञा ॥ ९॥ 


८३५) 
रादि श्रत वेह नही सकल स्वभाव श्रवणं ॥ , 
सिद्ध नम नित हित भणी कारज सिद्धी कण ॥१॥ 
साहि अङ्ञेपिण. चरत नदीं पाम्या पद निग ॥ 
केरमा चरणी च्य करी प्रगट वसू खण जाश ॥ २॥ 
परमातम पद पावियो निरव निज रूप ॥ 
लेकृश्म्र शिव सुख लदी मतम सपति भूप ॥२॥ 
त्रिकरण सुभ योगे करी प्रणम्‌ बारं बार 
दृण भव १९ भवने विपे सम्णगि याधार ॥ ४॥ 

टल 


महारा प्रभुजी पभ्रोनभदे मती खीजो ( एेशी । 

श्रत सरमे वुमयोग निरोधी कर शैले शीकमी 
चोदश खण स्थानक फरश्सी न थयो चेतन निग- 
वणं हो प्रञ्ुजी आप तो मोय शरणो भव भव 
पातक हग्णो हो प्रभुजी ॥ च्राप०॥ १॥अइउ 
ऋ ख पचात्तर यशतां जिती वार इतनी स्थिति 
कर्मविनाशी एक समय गातिधार दो ॥ त° ॥ य 
॥ २ ॥ उवैलोकं सोकांते जइ ने जोतमे जात 
प्रकाशी यजर अमर यत्तय निर्पाधी जन्म मरण 
दुख नाशीदो ॥ प्र आ०॥ ३॥ चरमशरीरतशी 


॥। 


( १६; 
अवगाहन तंहनां अण चण्‌ जाश । सास प्रभ 
विमल संकोची दाय ग परिपसं ह्च ॥ प्र श्र 
॥ - ॥ ्मातिश्षय एेक तीक यति ग्रोपे परम समाधी 
पी ॥ क्यं चग दस्सद्कं छण ताय यहो अर्ह 
अतरजभि दे प्रण आ०।॥ ५॥ तीन कालनां 
सुर छख किये अनंत वर्स गना देये ॥ तदर्थी यनत 
गणो अरधिक्र तुम ख प्रम्या किये ही॥ 
द्रा | £ ॥ तिलमां वेल दै व्याप अनादि करमां 
संग जिम जीवो ॥ वाशियांदिक चारि उपपि 
पासी सुक्ति अतीवहों प्र अ०॥७॥ धातू 
मार अलग करणं कारण बन्दी धासे ॥ क्स्सी क 
री सवं संवस्थी करपसुं कियो ह्ुस्करो होप 
्रा०॥स्] पएयमे घत प्रप्यत्त न दीं कूले गतर 
हिपायो॥ ञ्य चेतन इण कमं सधात सदयो ममत दुख 
पयोदो । प्र मा०।॥€॥ आपतो कारन सिद्ध कयन 
द्ममरापुर्‌ अवतरिया। कामकरोधवस सीव यन्नानी 
चिह्गाति माहे राडेयादो प्र यआ०।१०॥ जिन वाणी 
सुण रयण श्रमोलकटर इण भवमे पायो । यदश क् 
ने तमसुमरण यानद हषं सव्रायो हो १० या०॥११॥ 


( ३७ } 


टल 
वेदनी तय यर तेह सेषारी यातमीक सुम 

पायाजी नम त्तायक्यी यण वध्यो वारी शव 
अमूर्ति थापाजी ॥।ज्ञान०॥ २॥ गोत थराऊ 
सोनापिया वारि च्रर लघ्र सेखदायाजी श्रव 
घटिया णग परगध्यां वीरं अटल अवगाहनग- 
ग्राजी ॥ ज्ञान दशन प्रणमू सदा ॥ २॥ 

दोहा 
पद्‌ तृतीय ज्राचार्यं गमी खग पट तीम सहाय । 
तासुचग्ग्‌ प्रगम्‌ सदा मन वच तन लय स्याय ॥१॥ 
निरावरण रूपी रति आंयमियां आपेयार । 
दीपकलिप गि जोतिथी भा जीवां उजियार ॥२॥ 
अष्ट संपदा जहनी पटर दश शओ्रोपम सार। 


च्यर्‌ प्रकर संन सुनिपतिन्‌ आधार ॥३॥ 
टल 


3 


घा पर त्रारि रहो जिनजी अतिरियदिवन्े चनमुदप्रणा 
द(्नान ण्टगी-- 

पर वरिहो सगसजी मग बरसल गग 

नायक स्वाम ' खदहाव्गां हयो लाल ॥ ( जंक ) 


( ३८ ) 


भ्रीनेन आंख सहित उष पालाजी अन्य समश्‌ 
समणौड्‌ भालोनी ॥ थापे बार दोप वेयालीस- 
दलो स्षभालो महांवयनीकाजी ॥ थां०॥ १॥ 
तज परमाव स्वभाव में रमताजी सिख सिखी से 
कंडी मप्ताजी शपे आतमीक सुख गमता 
च्रावनां एकाति तिणरजी ॥ थांपर ॥ २॥ श्रग 
उपागारिकि सिज्कायाजी कोधादिक तज निज 
ध्येयं ध्यायाजी थापे । शुक्रल भला ध्यम्‌ साय सदा 
तुम ध्यावततांजी ॥ थांपे०॥ ३॥ पट धारी गक्ष 
थम सहायो जी सासन प्रसुनो जबर जपायो जी 
थापे मिथ्या तिमिर हययो बधायो गण उखदायोजी 
थापे० ॥ ४ ॥ नीत षिमलथी पालो पलावो 
जी शन्न डोरे काली मलावोजी। थां पे०। सुलभ 
भवी समभागो वताबो मारग मले जी ॥ थापे 
॥ %॥ धन तुक नांस॒ दर्सण चरितो जी पर ग्रथि 

टै ए त॒म वित्तोजी ॥ थां पै° सह जत्‌ पे हित्तो 
पहर षटकायन्‌ह स्वाम ॥ थाप० ॥ ६ ॥ मुख प्रर- 

ण॒ शसि जिम हद्नीकोजी पायो महीमे जसनृ 

टीकोजी ॥ थां प° ठम मुक्ति नजीको तहतकिं 


© । @ 


गणपातनाकाजा . । थाप ॥ ७ ॥ चत्रन , सब 


(३६) 


लो निज यश॒ दभजी निर्मल नीरं गुणाकर 
भसििजी ॥ थाप कम प्रटल से टरिये उधरियो 
निज खण भालीजी ॥ थां प० ॥ = ॥ "तपसी लघु 
सिखवृद्धनी सजी करतां श्रसनांदिकनी सभारो 
जी ॥ ाँपे०। मुनिजननै ्ाघारो जिद्यज सम इण 
भै हो स्वाम थापे ॥ € ॥ पट 'दर्सन जानी 
महर्मानी जी गंगा जल जिम अगत वूणीजीं 
थांप० यानी ्रातम ज्ञानी पोतानी ऋद्धि वलां - 
शोजी ॥ थाप१०॥ १० ॥ प्रम वे कर जोडि 
गणी दाजी सरण वमार है सखकंदोजी ॥ थां पै 
मेदश अध दल फंदा करं ठभ उपासनां शे स्रा 
म ॥ थाँपे० ॥ ११॥ 


¢ टल । 


मति छरति नाण तां षणी वारी निर्मल 
बुध अधिकायेरि ॥ चडदे परख धार्किा वारी जिन- 
जिम सोभ सयवायृरि ॥ ज्ञान दर्श प्रणम सदा- 
वारी चास्ति तप सुख कदरे ॥ यातमयुण शिव 
पय ए वारी श्रादम्तां मानदो रे॥ ज्ञान०॥ ?॥ 


( ८४५ ) 
दाह 
द्‌ चतुथे समर सदा उमाया अणगार्‌ ॥ 
पाचमीश यण सहित जे त्ाने यश मंडार ॥१॥ 
पमी भोग ससास्का जारे जहर समांन ॥ 
यरचारज पद्‌ योगै नमो नमो यणखांन॥२॥ 
तलधार निरय करी भशैे भणै जह ॥ 
[ख्‌ ९५ क & £ = 
सासनमादि महासनी दरे कमे निरेह ॥ ३ ॥ 


` राग अ्रा्राउरीमे 


मुनाश्वर स्मरण ठम्दारयेसाचा।मतोपायाइण 
भव॑ आआही(ए्कड)सातनय विसतारसहितज च 
उ नित्तपवखाणं । सारता सास्वत वस्तु वहू विद हे 
दृद्ष्टात ओखांणे हो ॥सु०॥२॥ स्याद बादमारग ` 
परमके तास प्रकाशक स्वाम भागास थक गो- 
लखावं कुमति कदाग्रह वामी दा ॥ सु०॥३॥ पांच 
ज्ञानन्‌ मेद सिखाषे मति श्वुति अवधि विचरि।. मन 
पजेव केवल ए पाच तेहना दोय मेद.धारे रो ॥ सु 
॥४॥ प्रत्यत्त खोर परोत्तादिकनोः सव भेद समभावं 
हित शी उवकायनमीने सदर भावनां मवि सु° 


( ५) 


मुके निसणी-द्ा सु० 1 ५॥ पाहण सम श्र ' 
वनीत समशदर करदे रतन सशसो ॥ वाद बाह स- 
क्ती एह म्हारी चरण नमा सीसो सो ॥ सु 
॥ ६ ॥ यह संसार सुपननी माया विली ञ्या 
चमकरासे ॥ डम यणी जलसो अआआङपो भयिस; 
भा मकारे हो ॥सु०॥ ७ ॥ चरति भ्रमण करता 
जिवडो मान वरो भव पायो ॥ सलं चितामणी सोय. 
श्ङ्नानी पड्वो नखगति मांयो ह ॥पु०॥ ८ ॥ 
वेदना दस पर्कार ततेचनी दे परमधामी माये ॥ मुद्ग 
रथी चरण तचुकेर दगध महा ग्रधि यारे हो॥ख 
।६।शअरघरम कौरयद्‌ वा दुख पवि वर्मथी शिव पुर्नवि 
हण विध दे उपदे भविक फल शुम अशुभ 
वततवि हो॥घु° ॥ १० ॥ कारमां सष सुरनां खनि 
जाणे पातिकं श्रलघ्ायत्ते ते उवभकाय नमानि वलि 
वलि जिनसाक्षन उजवालै हो ॥ सु० ॥ १९ ॥ 


दाल । 

„_ मोह करम परत्तसो के तरारी पस्था साची 
भिरे मसी अं मत्री सरा वारी मिन्नमिन्रभेद 
प्रकासे रेज्ञान दरमग॒ प्रणम मदा व्री चारिि- 
तप खलषदेरि यनमा एण णिव प्रथ ए वगिया- 


५ 
द्रतां ्रासदेरि ॥ ज्गान दशन प्रणम सदा ॥ १ ॥ 
दहा | 
सकल साप अटि द्वीपे उक नूम सेसकादि। 
विचरे मानून्तत्रमे बहवे क्र जाह ॥ ११. 
भवसागर में इवतां पर तिप काम समान +. 
लेस्या सध लवने ध्य निर्मल ध्यान ॥२॥ 


दल्लं . 


, . इया प्ररि यारपान उणादपि राजग्र म्हासा ल 
स छमा दाय राजी । एचाल्। 


संजम भरि सुनिराय खधारअ्तमां द लाल 

सु ( श्रंकडीं ) तन प्रतलद्रं जाश छ सात धतः 
मोहो लाल सन १॥ महावूत प॑चप्रकारकरण 
तीन जोग मां से लाल ॥सु० इर्यासुप्राति ममा 
र चले उपयोग मां हो लाल॥ चले०॥२॥ तृण 

{जिम सुख प सड तशं छिनमे तज हो लाल 

तणा दिनम ॥ जांसी विषन्‌ भाड्‌ एक सजम. स- 

-कैदो लाल ॥ एक सेज०॥ ३ ॥ सहस अर शी- 
तामि तसा ररी मलाद्य लाल तशं धो ॥ व 


( ५३} 


विष्‌ वरण त्रत मांहि सदा चदती कला दो लाल॥ 
स० ॥ ९ ॥ तपस्या द्वादश्च भेद कता हित भणी ` 
हो लाल ॥क० देव कम उद नरह चके्रणी हि 
लाल॥ न° ॥ %॥ युरनू विनय भरपर भ्यावचर्मे 
स्त है हो लाल॥व्या० यामो सही पमुहा वहु ल- 
व्धीनी सक्ते है ही लाल॥ ल०॥ ६॥ एक इकृत्नान 
वेरागतणी केरे वारतादो ला ॥ त° एक इकर्ध्यान्‌, 
मँ मम रहे श्रव गलता हो लाल ॥ रहै ॥ ७ ॥ 
लेप नदीं णस्कार सुण हिरदै फ दो लाल ॥ घु° 
श्रप्रतिव॑ध विहरे नव कसी करे हो लाल ॥ ते- 
न०॥ ठ! गोपै मन वेच काय भ्रमरं वत गोच, 
रीष लाल ॥ भ्° समे परी सह वा्ीस प्रखाह 
नही लोचशे दो लाल ॥ पर० ॥ € ॥ पैचमां 
श्रारमाय मित्तु गणि फराविया हो लाल ॥ भि° 
श्रद्धायथाये वताय भविक समभाविया दो लाल 
॥ १० ॥ भ° व्यार जाति नां देव महामुनि सेवतां , 
द लाल ॥ ११६ म० श्रषिष्टठायक इण सासन 
बह देव्ता हो लाल ॥ यग , निनधर्भी, 
श्रावक ्राविकाहो लाल॥ श्रा० समद्रधि हद्ुकर्मी 
भवि शुभ भावका दौ लाल ॥९२॥ तसु विपतासषव 


( *८द ) 


रररे सुरसायता द्य लाल ॥ क० प्रवि ऋध भूर 
ए समर्ण गायता हो लाल॥ एस० ॥१३॥ भि 
त परमार माल भद्रक थ पिया हे लाल ॥भ५° 
ममकित बाध प्रमाय श्रमरपुर्‌ जिया हाल ॥ 
अ०॥ ९७ ॥ राय शशी सुदाई तखत तीने भ 
लाह लल ॥ त° तुथं पाट जयाचधि थया नित्त 
निश्मला हे लाल ॥ थ ॥ ९४॥ पधा सममः 
धराज तशे पट सोहतां ह लाल त० माणिक भ 

पादयि पाज भावक मन मोहताद्च लाल भगाश्ध 
तस पट जेष जनेश ग्रहे वतमाने द्ये लाल ये- 
नामे डाल दिनेश अमी जयु्वागमं हो लाल ॥ अ° 
॥ \७ ॥ रता लाखो जीव एकतसु नांमनेदह 
लाल एक° कार्ता कम अतीव श्रद्धा सुध पामनै 
हो लाल अ०॥१८॥ सवत उगणीसे सार सत्तावन 
द्रावियो दो लाल ॥ जयपुर नगर मकार स्मरण 
ए प्यावियोदहो लाल ॥ १६॥ डाल गणी सूपसा- 
य श्रावक म॒न भावियोही लाल ॥ खलावशरी सु 
खद्राय प्रानद हद पापियो दी लाल ॥२०॥ निज 

युध मारक एह करीं स्तवनां भली ही सुख संर्पातः 
 हृलैह्यइ अति रा रली हय. लाल ॥२१।। पाप उद्‌- 


( २५ ) 


यने तरिपाक दालिद्रादिकदुखमिटे ॥ उपमम रागन 
सोगजप्या सकटकंट ॥ २२॥ सावग धर सुचिमास 
भलो दिन श्रा्रियो हो ॥ भलो पचप्दागे जाप 
पंचमी दिन गादियोदो लाल ॥ २३ ॥ ती 


अथ कीरसासनस्तती । 


महनि पशोरि घष्वि धारो वाघरियो । एदेशी । 


महनि धणेरि खव सासन वीप्नो (कदी) करि 
ए चलुग्मागग ए मेक्षनां तस्‌ ग्ल लियां भव पारे 
भलो ससश पवि ते नर जाणो धन धन तस्‌ प्रव- 
तारेसाप्टने०।॥९॥ ज्ञान दरसण चर्ण सू जानिए 
करे निञजग कमे वेधां ररे। प्रगटे रातम्‌ सत्ता एक- 
सता जाणे खपर षस्त निज दरे ॥ महानि ॥२॥ 
तोड्वाकम च्यार्‌ घन घातिया एग दादश धुर प- 
दमाय ॥ थया सकल करारज सिध तेहना वीजे पद 
ण्य्‌ अयिकायरे॥ म्दाने ॥२॥ केरे सारण वार- 
ग चोयणा समपद वलि एग षट्‌ तीसरे ॥.श्रयिं 
मूरज केवलि मार्सि सोमे दीपक जेम जमीम- 
रेम्हाने० ॥४॥ भगी ढादस्त त्रगादि सूत्रको दे 


(4६. ) 


वाचना दानं सुरंगरे ॥ चठथे उवक्ाया पद वदियैं 
त्यये निसमल्ल नाण सुरणः ॥ म्हाने० ॥ %॥ स्याः 
घे भवर तणी प्र गोचरी पाले महस्वय पच प्रका- 
र जत्‌ करणपत सुनीस्य तप्पा लास्पि तशा 
मरार ॥£॥ प्रगस्या पैचप रके महाण्णी श्रीमि 
त्त मवोदापे पाज रे ॥त्यार्‌ पटि भारी माल जाशिये 
तीजरय शशी गाशेराजरे। श्टाने 1७) एतो ज- 
यगणी वैपर जय करो तस॒ पट मघवा सुखदाययाव 
लीएट तटे माणक मला संपाते दिन दिन अ्राधेक य 
थाटे।म्हाने।८।॥ रोपे पटधायी सुनि पटगणी हिव- 
डासटश नम्‌ जीशररे॥ गणपतिडाल शशी यण 
सागर ज्याय मुख प्नमको सो चैदरे महान ।॥£॥ 
करतां सशर पेचपरमेष्टिनो भागे संकट सवे ततका- 
ले।जपतां अशुम कमे द टले थवि श्रानद मंगल 
मालरे म्हाने॥ १०॥ एडो महामंत्रखधने अपेत्या- 
सायके सुश्सायरे कटै खलाविचदं सख पामे 
ये वले षिपताने अरति कोयरे ॥ म्हाने ॥ ११॥ 


अथ स्तवनम्‌। 


( ४७) 
शाम कालंगडाम 1 


मग प्रभू चरणां चित लग रहारी मरा ( अ 
कदी ) मोह मिथ्या तकी नीद उक गर ज्ञान 
उजेम जग रद्यारै ॥ मेरा० ॥ १ ॥ स्वपरं विचार 
धार्‌ शुष सरथा प्रवचन रगे र रद्यारी॥ मेर 
॥ २ ॥ कुमति कदाग्रह छोड़ मोड़ मद रतनत्रय 
के संग रह्यारीं ॥ मेरा० ॥ ३ ॥ श्रातम सूप मृष 
घुट श्रतर्‌ शुद्ध रूथ रमर्हयाग ॥ मेरा० ॥ ९ ॥ 
युलावचद च्रादेद भयो अव सव दुख दर भग 
गयि ॥ मेरा ॥ ५॥ 


¦ राग भरी । 
चाल गजल की । 
मातिया वेला चमरी दा बनाया सेग । एचान 


श्रायो सरसे राजे मोये च्राधारतेय ( च्रा०) 
श्रागे तुम टम संग भव भवमे श्रनेक रा श्रव 
ठम नाय भय मैहंदास तेरा॥ श्रायो०॥ १॥ 
श्रापहो करमां राहत दम करमो सहित कट ग 


{ स्त) 


क्प तभी द्यकेम जसे तेषामा ॥ २ ॥ सुभं 
अनत सांस करमां रणत्‌ क्िपरंन विन कारण 
क[रज नदह तपे ध्यानतेरा्ना०॥ २ ॥ सिह 
तिहारी शंख आहसामं धम मनि कुर्‌ कषयर ऋऽ 
लिया पय तेरा॥श्रा० ॥ ९ ॥ मिष्त इख केदैध 
कटतहै कम फंद कहे णलि यति श्रानद्‌ नाप 
लेत तेरा ॥ श्रा ॥ ९ ॥ 


टल्‌ 
 संहरयो पिन पनन चालनं गनगाद्‌ ( एचाल ) 

प्रमूजी थासु प्रीति लमीजी महायज( अकर 
ठी) भ्रमण कीयो बहुकाल लगे अव सवही खधर- 
सी काज ॥. प्र ॥.९ ॥ संजमषारी उदिहारी 
मिलिया छ. भवो दथिपाजजी ॥ प्र } २ ॥ करम 
भरम वश वहू मद्‌ ह्क्रियो नहिं कयि धरमन 
साज ॥ प्र ॥३॥ व ठमसेती प्राति लगई 
श्राप गरी्वनिवाज ॥ प्र०॥ ९॥ ज्ञान दस्सण 
निज हं पर पृदगल जाशलियो मे यज ॥१०॥५॥ 
परपरंणाते उचदे खद तज भज निज भाव समाज।। 
प्र ॥ ६ ॥ एलानचंद अनिद शस्शमे वम त्रि्ु- 


( ५६.) 
ˆ सवन-जिरताज ॥ प्र ॥ ७॥ 


पुमःस्तवनम्‌ 
दोनिरे नुत्रन मदमातै गजरिया डानेरे (ए चान) 

सुनरे खग्यानी जिया श्रीजिन वानी सुमेर 
प(यरकक)धागेरे प्यारी ग्रनादिकालकी ये मती 
दूती यमिभानी ॥ ० ॥ १॥ जो सल चि श्रषि- 
जल ग्रत्तयतोतू गरव तज बोधी वानी ॥ सु 
॥ २ ॥ सममः कटा अरव मानि स॒यरुका-समत्ति 
धार कर यात्तम प्यानी 1 सु ॥ ३ पत्‌ हेष 
नमोद्यात्‌ किनिसंग क्यु साया यफल। भव- 
प्रागी ॥ ० ॥ 1 इम जसी प्रु सुमग्ग 
कतां केह एल परते भिवानी ॥ सु० ॥ ५॥ 


तुम घियु्रन पति भगवाना छव क्रिसा 
माध स्याना 1 जल वचनामत वरसाना ॥ ठम° 
॥ ?॥ इन्‌ करम सेग चुभार्या पुद्गल ले रूप वन्या 
मोह मद्‌ ककिया श्रचजाना ॥ दम ०॥ २ङ्- 
मनी मग काल ममाया श्व शरण तिरर श्राया 
मे वालक हं नादाना ॥ तुम ०॥३॥ नर तद 


(५६) 


भेद सु जान्यु जिते मर मन्‌तु मान्यक्‌ एलः 
शशी दृलप्ताना ॥ तेम °१२॥ 


मुषि जिन स्तवनम्‌ । 
मृगा तोयमे शूमीं मन्ना { दक्षी ) 
मुक्ति सहली का साह्वि (ए प्रद्र ) 

ठम स्वेत वरण तड सेदि खर नर मेहि सावि 
स० जल पय जसे जान्‌ पुष्प चमेलीकरे सहि -॥ 
सुत ० १ ॥ उडप मई ठम नाम प्िवरमति 
पामे रे साहि यजर चमर्‌ छख ज्यं अविचलं 
रामे रे साहिव्‌ ॥ मु°॥ २॥ कर्ता गरजी अरनी 
कीजे मरजी र साहिषं गुल शशी दग्हायो छन 
ठम मायोरं साहिब ॥ सुक्ति० ॥ ३॥ 

महःराजा पृहयन जागनकरा दानं (ष्‌ चान) 


महाराजा अरज. खनां खखकार उता सही 
ससार स पार्‌ ॥ १ ॥ न्राजनसज जमत हन 
कर्‌ यंशा खखधाय उखापमसार ॥ मद्य ०।॥२॥ 
भम्यो भवोदधि तिच करमरकर लार पिस्यो रवये 
मानव अवतार ॥ पहा ॥३॥ दयाल दयानि- 
पि वससे सिरा इपानाय अपनु प्रद समल]; 


( ५१ ) 


यंदा ॥ २ (तरो ससनहेतेरो ही श्राधार भियो 
त्रतधारी सुगुरु अगीकार ॥ सहा० ॥ % ॥ जीव 
अजीवा तख विचार समक्रित वोध तणां दा- 
तार ॥ महा० ॥ ६ ॥ मन वच तन शुभ योग 
उदार करत एलावशशी नमस्कार॥ महा०॥ ७॥ 


व्रकवू्जरि नौमडनी सादी ना पगला पोररि पणारी दा- 
रा जोतीरे बकवजी बाला मणं ( एवान्त ) 


लिनवरजीरे थाररे चरणं मदु दासेरि ठम 
वचनामतको प्यासेरि घगी खमां ठम वचनामतको 
प्यार जिनवरजी मोरा स्वाम ॥ ९ ॥ जिनवर- 
अरे थारी रे सेवासू शिवगति पामरे घणी समां 
ए ्रजर चमर मुख अयारमेरे जिनवग्नी मोरा॥ 
स्वामि ॥ २॥ जिनव्ररजीरे ये भवसागर सेती पार 
उतारिरे ठम च्रपन विद संभागर वणी समां एवीन- 
तङ श्रवधरिरे जिनपरजी मोय सवांम० ॥२३॥ नि- 
नवरजीरे थाराहे दरण पे जा वारी रे घणीखमां 
ठुम सुरती बलिहारीरे ठम युदा मोहनगारीरे 
लिनवरजी मोस स्वाम ॥ ४ ॥ जिनवरजीर 
चृप धरन सुयरु ठम खण गिरे घणी खमां तेरस- 


(५२) 


ना पषहस्च वशर ते तोही पारन परे लिनः 
जी पोरा सांप ॥ ५॥ जिनवरजीरे ग्रासरथ- 
ल गावतांमन दस्वायेि घी घमां निज एफ से- 
दी लय स्यायेरि कहै उलावशशी हलसाया २ ज 
नृबश्जी मोर स्वाम ॥ ६। 
राग इमरी 
तुमसे ज्यो प्रीतलमी सो खः जिन नाहि 
कृशे उने नोहि करर ( ए्किडी ) सव दृषभ. 
जन्‌ जन मन रंजन मंजन चेतन ध्यान धरे ठम 
॥} स॒शके दाता चियुबन त्राता यता जम 
जस सिद्धि बीरे ॥ वम ॥ २॥ तन म॒न षच 
न जचन भज शओ्मातम म्हातम प्रयु संसार तशर 
। ठम० ॥ ३ ॥ तुम माम [शिव सपाति-पामं ञ्या- 


भ 1६ नाह वात टरा रतप ० ४।छलाचचद्‌ खान 
९.६८ पविविन्य्‌ ददतश्च षन्‌ एह षडर ॥! वमत । % 


उनः महवारस्तवनम्‌ । 


कड(कलक( कडा तमह सव तारयकर्‌ भाईरे ( एचाक्न ) 


(५>) 
श्राज च्रानद वधा थाई भ्राज त्रानद वः 
थाई रे(ए कश ) श्रीकधमान जगत्तके घा- 
मी वरिशलानद्‌ ख॒दहाया २। च्रोलख स्वपरछन न- 
व तल सासन तेये परयेरिं ॥ अराज आनंद 
॥ १॥ खनी ठुम बंसी मे क्षत नाशी मनमानी 
इलसायेरि॥ वमः याणा मे षस तिहार श्रादि 
अन्तम वायेदरे 1 खाज ॥ २॥ सुध करणी बर 
णी च्रघ हरी तरणी मव जल मांधेरे ॥ ददेश 
त्रत ण्ञ्यो दुख भव्यो, खर तण सुपसायेरे ॥ 
राज ॥ ३ ॥ पद अयष्ट यकी इक चणम उर 
गिरते कपयेरि। वीर नह बहावीर जगतमे एहाना- 
म कडारे ॥ आज० ॥ ९ ॥ छँड अनेरे गा- 
य्य तेसमारग महा सुखदायेरि ॥ यलावचद कहे हर्ख 
पशग सरणे. तेरे अरयिरि ।॥ आज०॥ ९५॥ 
जिन सुनिये ग्ररजहमारी यायो रारण वुमाधीरे 
जिन खनिय (एमां ) कस्मःविडारी दरी तेम 
असश वारी प्रगट क्रियो- उजियारी निशमर्लं 
बानी खनखानी वस्सानी पानी नेसे उमग धल 
कारिरे ॥ निन-सुनिये०॥ १1 चपलस्थमावी तावी 
चमकतविजुगी गाठ वाट सुखकारी ॥ ठग्स निहारी 


( ५४) 
कह चरन सुधारो जई यवि उय्रविहाशैर॥ जिम 
्राधेक बधाई थाई ससनसू तेये पई पति ॐ 
देष विकाशं भादा घुर'एकादसीं कहत यल्लव श्र 
शि पायो हष श्रपारैरे ॥ लिन स॒ ॥ ३॥ 
रागञ्मास्नावरी | 

विक्रा जिन अजां धमे धरये येत 
मानों फष्यो हमार २ ॥ भयिका जिन ( एश्चा- 
कंड़ , श्रीतीरथ पत्ति धर्मघुरपरं जगवत्सल स- 
सकाशे । चरनत ज्ञाने दर्शन्‌ युश चासितस्‌ 
कीजे नमस्कारो २ ॥ भदिका निन०॥ १॥ स 
रधो ज्ञानानंत चास्ति तप मोत्त मागंएच्याये॥ 
श्रीजिन आशां मे विहं मिलिया उत्तरषेन श्धि- 
करार ॥ मषि० | २॥ सेबर तै बल्ल निरजशर 
धम ए दोय प्रकारो ॥ एल रीत आराध्यां चेतन 
पामे भवनो पारेरे ॥ भपि०॥ ३ ॥ पचमहाव् 
त साधू केग श्रावक ना बतवासे ॥ निन आशा- 
मए कहू जाया खवित्‌ र्हम्ह्‌ न्यारर ॥म 


[व° ॥ 2 ॥ सव व्रतेधारो संजात्‌ कायं अनिः 
र्त असजय्‌ वारा + वसता करता समशो प सगते 


(१५) 


व्रतं जिन अरण मकरेरि॥ भवि० ॥५॥ सु- 
ज श्राणा मेँ महांसि धपे च्राचारग श्रथिकारो ॥ 
चभ परमेश्वरं दीर जिनेश्वर भापगया तत सारोरे 
॥ भवि० ॥ ६ ॥ तेह षमेनां दोय मेद दषे 
कालिके मभागे ॥ श्रहिन्सा हे निश्‌ किरतपभे 
तहां तेजम तपसरिर ॥ भवि० ॥७॥ सुगर सी- 
स पण वेदिज दीनी, ग्रागमर्त विचापे .॥ श्राल- 
स मति करन्यो अन्ना मरं उयम याङ्ग वारेरे॥भ- 
वि० ॥ ८,॥ करन करावन वालि श्रचुमोदन ती- 
म्‌ मेद ये माये, श्रीजिन आज्ञा सिर्धारी जे, तव 
होये निस्तासेरे ॥ भवि° ॥ & ॥ निखद 
कारज माही श्रा्नाजिमनी दे इकथाये ॥ सा- 
वदुर्मारी याज्ञा न जाण नहि सदेह लगारेरे ॥ भवि 
का०॥ १० के्‌ श्रान्ञामे पाप बतावि घ्म जिनश्रा- 
तना वागे ॥ दोन्यं वातां श्रद्ध प्रसूय ते किम प्म 

मेव पारोरे ॥ भविका ०५९९ ॥ श्रीजिन मतकासाधू 

वाजे भाप विना विचारो ॥ चाक्गा मादी पाप वता- 

ये त्या महा श्रधियारेरे॥भविका०॥ ९२ ॥ पूरी 

सममः पडे नदीं तो शुद्ध जपो नवकारो ॥ खणवन्तों 

का खण गार्यासू यशुम्‌ करपसव टरेरे ॥भविका० 


( ५६) 


॥ १३ ।। रशमायो पाचों पद केरा इगथी कम- 
विडय ॥ ओन बाहर धम कीने पर भव मतना 
विगागेरे ॥ मविका०॥ १४ ॥ उगयीसे चरउपन 
वेसाबे सुङ्कएटमी मोमवासे॥ युलावचद खानं सति 
पायो श्रीजयनगर्‌ मासे रे ॥ सविका०॥ १५) 


भि किहामम्‌। 


तजो तुम देपती जनका सम (एयक) ऊष- 
ती जनको संगतजीने समती संम प्रसंग [जिन वच- 
नां स्वना सुधर धारी पालो आरंण॒ यभंग्‌ 1 तनगाभ 
-समकित रतन जतन से रसो जेस मजीःस्‌ श॥ 
सुध्‌ साधूजन कौ नित वद्यो कृरत कृरयसे जग। 
त° ॥ २1 यह संसारं उपनकी माया नेसे 
पतंग ॥ विसख्रनात बादर स्थरं छिनमे एेसो हे यहं 
अंग।॥ते०॥ ३॥ सूभकायास्यं सुराया ्राय 
जमाया दंग चेतो चेतन खद्कतः कर्यो वक्त श्या ,. 
हे तंग ॥ त० ॥.९ ॥ श्रीजिनराज जगतके स्वामी 
ज्ञान निषेल जिम गंग खला्रद भल जाश तशो 
वित आनंद हर उमंग. ॥ तजी ०॥ ‰ ॥ 


(५५) 
रागदउकाभम। 


ए सुधमग सांचो भूल मतजाय (एश्रांकदी) 
दान सील तप भाव ये व्याश शपुर केरोराहे 
भूयो पैय छ्ंड यव प्रागी ज्या च्रातम स॒सचाह ॥ 
सुध्र° ॥ १॥ दान खपात्तर दोहिले रि भाख्योश्री- 
जिनसय ॥ चित वित पत्र तीन उष पिलिया 
मन वाहित फलपाय ॥ सुध०॥ २॥ चित सुप दा- 
तानू मलेर वित सध वस्तु कटाय॥ पात्र ससाधू 
जानिये ञे नगो प्टरकाय ॥ खघ० ॥ २॥ देतां 
दाता दान सपार संचित कम इयय ॥ उकण रस 
श्रावि्यारे तीथे कर पदपाय॥ सुष० ॥ ९ ॥ चये 
उशे ग्रोखियो रे पचम उदे मे माय ।कुपा्रते कत्ते 
दरे वीयां निरफल थाय ॥ सध ॥ ५ ॥ यसजती 
श्रवतीनेरे सत्र भगवती माहि ॥ सयित यवित फास्‌ 
श्रफास्‌ दीधां पापर्वेधाय॥ खुव० ॥ ६ ॥ श्रा्निद 
श्रावकं लिये अविग्रह उपासक दशा कहाय ॥ अन्य 
तियीनें याजी दद दिवा नारि ॥ उध०॥७॥ 
मृगा लोदाने देषीर्नरे गोत्तम जिनपे आाय॥ प्रदे 
सवरं दीवो ये पूर्वे तेहना य फलपाय 1 सुध] ८॥ 


(4 


प्रसते सापद्‌ दाने रेषातीक ते पट्क्ाय। सुगमं 
ग्यास अध्ययने वीसमी गाथा माहि ॥ सुघ०॥ & ॥ 
वनः पंचम शअध्यनमेरे पतीसमी जगाद । देतां लेतां 
सावज दान्‌ मुनिन कहै हाना । सुध ॥१०॥ धमग॒ 
हेत्‌ संसारनूर ग्रहस्य मणी लद्यन ॥ देवौप्यागया मु. 
निवरूरे सुयगडा गंगेजाण॒ ॥ सध । ११ ॥ वल्ल 
पराहते चउमास नूर यदमोदां ख य निसीषप 
नरम उदे श्री जेन माप्यो ताहि! उध०।॥ १२॥ 
श्रावक नूजे बाण पर्ण श्रतरतमे हेएह॥ सूर घ- 
गंगे दूजे श्चतस्कंषे दितीय अध्ययन विषह ॥ सष° 
॥ १३ ॥ भाव स्च शत्र क्यार गणाग द गामे ग~. 
श तेह सख तीखो करियांथी धमेपुन्य मतजाण ॥ 
सुध० ॥.९४ ॥खार्णां पणां पटर्णारे त्यागा षी 
हय धमं ॥मोर्यां मोगायां बलि अवमोयां षे श्र 
शुभकर्म ॥ खष०॥ १५॥ साता दीर्यां साताहवै 
२ेयेखन्यतिर्थी करत } सुयगर्डग श्रीजनभास्यो 
ते सुश॒ञ्यो विरतत ॥ सुधर ॥ १६॥ न्यारो अरज 
मागर अलगो समाधि जाण ॥ धर्मतसीर्निं 
दान्‌. करता जह बधे इमां ॥ उपर ॥ १७। अ. 
रपसुखारे बास्तरे बहुतरो हारणहार ! यमो सरे कार 


(५६) 


ग॒ शरि मास्ये श्रीजगत्तार॥ धर ॥१८॥ लीद 
वाशिक जिम शूरसीरे तेह परू पशदार ॥ तिगस्‌ 
[जिन मगउलवेर ज्युदवे निस्तार ॥ सुध०॥१६॥ 
पात्र कृप श्रतिरेरे प्स फल नहि प्राय ॥ श्राम्‌ 
भरोसे वायां 'धतरो श्रम फिहाथी खाय ॥ सुध 
1२०] दान सुपत्रं दीजिमेरे देकारमतपउमाय । यला 
व करै घन तेनररि सिध गतिर्मा ते जाय । सध०। २९। 

श्राज नेद्‌न चन नाभी भ्रायो जागीकोस्ममवायो हे माय 
प्रान नर पदेशौ ॥ 


शरे संजम जीतव मत कोई वलो वर्ज्यो श्री- 
जिनगयेरे लो( एर्थंकडी जीवं मर्णनांहिषंः 
दण शणांग दशम माहिर लो'। पनमखगडांगदस 
श्मभययने गाथा चोवीसमी तादयोरेलो ॥ च्र०॥ ९ 
श्रण॒ श्रादर देतां यानै विकर श्रीसखगडगि मायोरे 
लो ।र्यैजम जीतवना अरथीते बालत श्रज्ञानी 
कहायोरे सो ॥ चे ॥ २ ॥ सेजम आतव क्यो 
दोहिलो भर्मेजम जीतव नायोरे ला ॥ वीर भ्र. 
नत पायो भंव भव मम गरज सरी नहि कायोरेलो ॥ 
अ०॥ ३ ॥ ससारिक जीनान्‌ जीवणं वंछ्वा धर्म. 


( ६० ) 
न थयेरलो ॥ रमी देस्यां राग उपने देसीसे 
रष सवयेरिलो बे ॥ ९ ॥ वंह मरणे जवर 
राग द्वेष कहययेरे लो ॥ रगते दशम्‌ द्वेश भ्या 
रू भगवत पाप वतायोरे ॥ खे ॥ ४॥ मभिथि- 
ला नगयी अरणन सूं बलती दोव नमी ऋषयो 
रेलो॥ साम्‌ न जोयो करुणांन श्रांणी उत्तराध्यय- 
ने मा्यौरेलो॥ च्रे &॥ सूत्र निसीयदाद- 
र उदये पाट विस ये वाये लो ॥ चरस जीव दे 
सी अतुकंपा कर बांधे धावे सरायेर लो ॥ अ० 
।॥ ७ ॥ अथव। वंधिया देख जीरं प्रत करुणां मन 
मुनिखायोरे लो ॥ होरे इडे बलि अघमो दे 
तो चोमासी चरित जायो रेलो ॥ ओे° ॥ ८ ॥ 
चलनी परिया श्रावक मये पौसमें सखदायोरं 
लो ॥ पत्र तीन मुख आगल मरता -देषी नाहि 
छृडायेारे लो ॥ श्े० ॥ €. ॥ माता मरती देख 
यासाम उस्यो छडावश कामे लो ॥ मांगो पासो 
वरत नियम सव उपासक दशामें भूरे लो ॥ य° 
।} १०.॥ चंपा नगर तणा. व्योयारी जहाज भर स- 
सुद्रमां जविरे लो ॥ एक देव तव करण परीक्ता ते 
अवसर्‌ तिहा अविरेलो-॥ य° "1 ११ ॥. अरण॒क्‌ ` 


न (६१ ) 
श्रावकं वैभे तिशमे देव कदी समकायेरे लो ॥ 
लोक सहित ये नाष इवोऊंमान हमारी वयोरे लो॥ 
्रे०॥ १० ॥ हिगायो हिगियौ नादी अर्णक 
करणां मोहन स्यायेरे लो ॥ उपम दूर भियो- 
तव॒ निजर संद तासं सरयेरि सो॥ अ्े०॥ 
॥ १३॥ इ्यादिकवह्‌ सूत्रे आर्यो स्नेह राग दुस- 
दायर लो ॥ तिशसे राग देष तज चेतन व्यौ श्चि 
व सुनी चायोरे लो \ अ ए ससार च्रगाध 
यी तिर्‌ बेक्ित तिर परायेरे लो ॥ खलाव कृ- 
है वनतेनर जायो सगरुदेष खपायेरे लो ॥ १५॥ 
श्रावत मेरौ गल्तियनपर गरिधाश ( एचाल्ल ) 
करो ठम दया धरम खखकारी याति जलादि दोय “ 
निस्तारी ।(ए्ाकेश)परथिवी अरप तेज वायु बनेस्प 
ति चसजीव अनत अपरारीपि पटकाय दण्ूमत को- 
हं जिन श्रगम थयिकरारीं ॥ करो०॥ १॥ कटि 
प्र पास्हणावो मतिने दशतां हयां भ्रतिसारी। भलो 
मतजांण॒ पिद्धाण मर्मये अहु योगे सविवाशे । करो-, 
॥ २ ॥ पेचकराय र्मे जीव असंख्या माख्या श्रीजगं 
ताश ॥ मर्यं रसस्य अनत वनस्पति सका मेया- 
शु लम ॥ क° ॥ ३॥ गोतम प्रख्यो परचम्चगे 


( ६२ ) 


परथदा हाथ प्रभाय । लता वेद कितना हवे जन्‌ 
कहू हण्त उदारं! क०॥ ४॥ एफ पुप्‌ कह्‌ज 
न्मन आंधी पगहस ततश कायासारी । जन्मन्‌ 
बहि जन्मम्‌ गंगो तनमे रोग अपारी । ०॥ ५ ॥ 
तरण पुरुष तख खडग माले करकट सदे कोषधारी ॥ 
वेदन हेदे चप परुपने छा मेधां तिश वारी ॥ 
क०॥ £ | तिश्स्‌ अधिक कष्ट प्रथवीने लतां 
हस्त सारी ॥ हम थावर पया वेदन जोवो आख 
उघारी ॥क०॥ ७ ॥ निगोद्‌ जमीकद्‌ वनस्पती 
का सुनिये येह चथिकारी॥ चमर सुपे खि जिख 
मे प्रण॒ अतख्य क्या ॥ ० ॥ = ॥ येक इक 
. अणे प्रतर अरख्या प्रतर येक ममः ॥ गीला 
्रसख हे येक इक गोल शर असंख्य शारी ॥ 
ऋ०॥ & ॥। येक शरीर मे जीव अनृता कित न 
आपे पारी ॥ इम जाणी हिन्सा नहि करिए जिन ष- 
मे ममे विचारी ॥ क०॥ १० ॥ धुर आश्रवधु 
२ पापनीं स्थानक दुर्गति दुखं दातारी ॥ भार 
भ ल्ँडि दथा दिल भरिए जिमयामो मवपारी ॥ 
` ०॥ ११ ॥ दहिन्सा करिया मँ धमे न किमपी चा- 


न क 


ग्म श्राह इनाय ॥ पचर पास्या फन्यना नाह 


(&उ ) 


मची ॥ १२ ॥ देवल पडिमा कर कशव प्रथवी 
काय बिडारी॥ क्यो थरेत अवोध नो कास्य धुर 
श्रमी जगतारी ॥क० ॥ १३॥ जत्‌दशे वर्मं हेत 
मदमा दोपन गिशे लिमारी ॥ येह अनारज वचन 
क्यो जिन आच संमारी ॥ क० ॥ ४९ ॥ उम 
जाणी पम क्म ए कशेये श्रहिन्सा सबका ॥ य 
लावचंद केह धन्य सुध साप्र चरन कमल वलिहाशै 
॥ क ॥ १५॥ 


अथ दादस वतालोयन ॥ 


# 


(1. 


गहा । 

श्री अरिहतादिक सह पाचृं पद खखकार ॥ 
मन बेचने काया करी कर्‌ तर्‌ नमस्ार ॥ १॥ 
शररिहत सिद्ध साहू वले केवली भापित धपे ॥ 
ए चारू शरणां थकी पमे रैव खख परमं ॥ २॥ 
भावकृ्रतधारक भूला दितकार्क वले नेह ॥ 
केवली भाषित धममें गदे नहि सदेह ॥३॥ 


५८) 
लिया य्त्‌ पाले बले श्रीजिनमतिसं प्यार ॥ 


ह अ (कः 


उप सग थी चल चित नरह लेपनी रष्कार ॥ ° 1 
कभ योगथी कि प्षमे लगे दोखर्तिवार्‌ ॥ 
गुह सुख प्राध्वित सेइ कर ईडङर यंमाकार ॥ ५ ॥ 
आलयशां सूषे मने कर हमेसां सा  ॥ 
पखी चोपासी रने चुके नरीलिगार ॥६॥ 
. पव संवत्सर मोको ते दिन तो अवस्यमेवं ॥ 
चोभियाशै उपवास करि पपे भ्यान से नेह ॥ ७॥ 
-चोराकस्ी लख योनि सें वारं वारं खमाय + 
विसेसकाम प्रियो हुवे तस नमि लेवशो ताय ।॥८॥ 
राधकं पर पावैया सले नीं वहुकाल .॥ 
मोगरे लम्‌ सम. नही जिन्‌ यागम मे निहाल ।।€॥ 


ते बरिबश्तां तणीं करूं आलंबणा सार ॥ ` 
चित्त लेमाई्‌ समद्या पापे मवनो पार । १० ॥ 
` हाल । 


` बेदक जम वीरल (एदशी) 


श्री जनिन धर्मि मादी जेरक्षपा त्यि दव यरूदिल 


{६५ ) 


विय श्रावक एण रसिया ॥ हाड बले जह हदाड- 
जी धमथक्रीर भीजैरि । च्रा०॥ १॥ दर 
कदेव नी बात न सेवा धीर वीर यन गेहवरि ॥ धा° 
धूमं मदद रहे नित मेवा अडिगहैखर शेरजे- 
हवरि ॥ श्रा०॥ २॥ व्रत पच खाणसुधाजेषा- 
ले निंज आतम उजवाले रे॥ श्रा० ग्रतिक्रम 
व्यातक्रम्‌ नाहि संभाले श्रतिचार अणाचार ध- 
लेरे ॥ श्रा०॥३॥ कमे जोग दोपलगे श्रिवा 
रे ठंड करे अगीकाररे॥ श्रा०॥ वेहू टक च्रालंवणा 
लेवे पत्ती दिन तो श्रवस्य मेर ॥ श्रा०)॥ 
चामासी नहि चरके लिगार खथ परिणाम छवि 
चरर ॥ पव संवत्सर श्रत्रे जिवांरे पोपद अष्ट प- 
हर धे॥ श्रा०॥ २ ॥प्यान करै शुभ भावना 
भावे लख चोरासी योनि खमावि परमाः छादी नि- 
ज घे ध्यव श्राराधक पद पवैरे श्रा ॥ ९६॥ 
प्रति संसारी फुन दलुकसमी जगवलमं प्रिय धर्मी 
त्रतालोयण किम करत उदार च्र।सूते यावकररे ॥ 
॥ श्रा० ॥ ७ ॥ सम कित रतन जतन यरत्िन 
दुवे दुख शिव सुख वासरे ॥ निम कर्दम थी पक 
जन्यागे वये.तिमसमागमकगि॥श्रार।) र ॥ 


लूखे परिणाम वसे घरनासा राखे कंडणरी ओ्ा- 
सार ॥ शणं भव्‌ पर भवम ख पव दाल प्रथम्‌ 
ए गावर्‌। £ ॥ 


दाहा । 


रतन तय मे राचिया जिन आगम ना जान ॥ 
धार्‌ थ्‌ भडार भरिश्रहिग हे मेरु समान ॥१॥ 
संका केखा दूर्‌ करि भय सवदृर्‌ निवार ॥ 
राखेजिन कच श्रासता प्रत्त प्रमाण पिचार।। २॥ 


अरित मोटरकाष ( पएदेशी ) 


समकित सध मन आ्रादशए अरिहतक्त सुज देषक्र 
गाडं यन जेहनां ए साचे मन करु सेव .स॒मक्ित 
आदरए ॥.१॥ (एर््ाकडी) ते कम रूप 
अरिजन हरन्यांए सेक्याके पापनां दारे ॥ रग दष 
खप करिए निज खन प्रगटउटारके ॥ गा ॥ २॥ 
लोकालोकनी वस्त नाए जाश र्या स्वे भाव 
के ॥ निन नाम करमथी ए अतिशय अभिक अ- 
थायके1 गा०॥ ३॥ नर सुर इन्द्रादि क सहृए नर्पतिसा 
रेसेव्रे कट णन किदं लगेए मोटा प्रभू देवापि देवे 


{५ ७ ) 


सुध साधर्‌ यर म्हंयरे ए पंच समतिमे हापि 
यार्‌ के ॥ मह्या वय पंच पाता ए तीन एपतति 
मन धारे एवा एरु म्हायरे ए ॥ ५॥ य्यार 
कृपाय निवारनेएपालेङेतेरे वोच के ॥ परि 
सह सहिश म ए सुर गिर जम श्रडोल के ॥ गा०॥ 
॥ ६ ॥ धम जिनेश्वर भालियो ए रिसा उख- 
ारफे ॥ वलिजिन शआ्रांसमे एन. होवे पाप 
लिगारं के धर्मं सुध श्रादरं ए॥७॥ वस्त 
मे षम जाश सरे ए अविरत, भ्रनरय्‌ मूलं के॥ 
द्या अयुकपा भली एधमं थी अयुङ्रल 
के ॥ ८ ॥ करणा मोह स्नेहनी ए कीया पाप 
सुजान के ॥ श्रविर्त सेवायां ए श्रध क्यो 
जग भान कै॥ घे०॥ € ॥ कुरू कदेव कर्म न 
एवो सराउश्ण वारे ॥ यथा सक्ति यआदरूष 

रत पचखाश॒ उदार के ॥ ध ॥ १० ॥ युश गाज 

छश॒वंतना ए खध जपं नवकारके ॥ इजी दल 

भाषता एसुख साता थ्‌ ठे यपा ॥ ध० ॥११॥ 

द्वि | 

समकित साची एहवी पह इण नव मारि ॥ 
ते भव २ नर्हिवीसरुखगग्‌ यशे हित स्याय ॥ १॥ 


( ६८ ) 


कष्‌ याग इंगथी दोष लग्यो हवे तारि॥ 
मन वच्‌ कायाथी करू अलका सुखदाय ॥ २॥ 


टाक । 
चापाईनी देशो. 
श्री जिंनवर वचन उदार ॥ साचा संश्यान हयै 
किश॒ बार ॥ तस रषी नदीं परतीत ॥ स्चैया 
नहीं हवे खवदीत ॥ १ ॥ अन्तर दी लघु बो- 
लतां ॥ आलस करि अथे लोलतां ॥ पद हीण 
कां हषे कोय॥ लर मिच्च मी दोकडं सोय ॥ २॥ 
ज्ञननों विनय नहिं कीनो ॥ पिथ्यां बचन सां 
चो मान लीनो ॥ कीधी ज्ञान ख्ासातना कोय ॥ 
धावो मिथ्या मीदोकडं मोय ॥ ३ ॥ माजन्‌ बिन 
ज्ञान यायो ॥ साचो श्रथ भूयो दस्सायो ॥ सुतर 
विरू परूपणं की ॥ लङ ओआलंवणा तसू 
सीधी ।.९॥ पासंडिया रा केचन सुहयया ५ उत्रामें 
गपोड़ा क्ताया ॥ संका पाड़ी इवे द्रूजार ॥ लें 
मोच्छा मीदोकडं सारं ॥ ५॥ व्याख्यानादि क 
रम्हांय । सशता रे दीनी अतराय ॥ काधषवस थी 


म  @ (= 


विविध प्रकारे) भाषा बोली विना विचरे । &.॥ 


(ई ) 


¢, „= 


` "कणर ङेदवा र तण -॥ परससा कर हुवे जाण ॥ 


# „न 


वले सासता परि चामेरक्त॥ करी हवे तिहारी 
भक्त. ॥ ७ ॥ जीवा जीव अजीव ने जीव }। धर्म 
दध्म धमं ग्रतीव ॥ साह साह साहुने साध॥ 
मारण इमाम इमहि ला ॥ ८ ॥ मोत्त वाला- 
ने अ्रमोत्त गयो ॥ हसी स्वपर ब्रसथी कहियो ॥ 
ए सर्वं बोलांरे सोय ॥ थावो मिह्ामी दोकदं माय 
॥ € ॥ पच प्रमोष्टनां छन गाउ ॥ साची स 
दूजाने सश्थारं ॥ छ शिव स॒खनी दद्‌ चाय तिहां 
जावण्‌ रो करं छ उपाय ॥ १० ॥ मोह कर्म प्रतलो 
नित कास्य मव स्तागरपार उनस््यूं ॥ तीजीद्ल 
फेरि श्रति चम।। थयो यानंद हर उमग ॥११॥ 


दह । 
पच पश ब्रत अति भला णया वत चरण यवध्‌।र२॥ 
च्उसिस्याप दादसू बत हार्‌ खख कार ॥१॥ 
लेड तस आलोयशा अआ्राराधक पद्‌ हेत ॥ 
लख चोगसी नद रूल सूतये सकेत॒ ॥ २॥ 
टल) 


किरपगो दीन प्रनाधण्(ए््ेगीभर। 


9, 
पहिल न्छिधत्रतएमषए स्थूल जवि प्रास्सिशय चमर 


बे इंदियादिक न जारए विन अपर(ग एचखा- 
शष्ट ॥ ९ ॥ मरिथिद उपरते तेहृए चोखा पस्य 
त्‌ हवे जेहए ॥ अतिक्रम भ्यतिक्रम षार षएश्- 
तीचार्‌ अने अशाचारप।॥ २ ॥व्स् जीवरि बाध्या 
धृष करिया हवे दुखना फंदए ॥ अतिभार घास्य 
इवे ताए चामडी कदन किया नारिए 1 ३॥ भात 
पाणौ नाव केवा भाणेए दीधा हषे द्विषसे कीखीपए 
दतर धमे रथ जशए हथिया होये तस्र पौणए 
।॥ » ॥ प्रथर्वी अपति उबाउ कायए वनस्पति ए- 
यापर कायए। देव णरुधम श्रथ मार धमं सरध्यो 
हषे किण वारर ॥ ५॥ निजवस्‌ परस जोयए पर 
ना उपदेस थी ह)यणएकउ कायाय धमसाणप कीषा 
होवे जण जांणए ॥ £ ॥ ए सन्‌ बोलाँगो मोष 
श्रवदे २अव लोयए ॥ थावो मिह्छामी दोकडं तास- 
ठ रलोऽ निन्द जस्रए ॥७॥ सी पुषनोा 
व्यावए तिश मेसयां कष्यो अन्याय ए ॥ मेस गाय 
हाद्यादिकमनो दूषए थोडे षो क्यो असूधंषए 
॥ = ॥ उघाडा मो मोप पीणए हाट हषी वाग 
दुकान ए.॥ लेता बेचतां माखी ऊंडप कल्यो लोभ 
ठश-वस इह तरस्‌ पस्था दुक्रतसयंए 


( 99) 


पाप शंखादुर करे ए1॥ इच्छा रुधणासारए दें 
शुम कमे सव यर 1 १० ॥ चोथी टा्ञ साः 
लए सशता यत्रे मगल मालए ॥ धमं क्रियां 
टुप द्रण देवे सखमे उख भरपूरए ॥ १९ ॥ 


दहा 
-शरीजिन धमे प्रसादी कसल हवे दुख जाय ॥ 
रिप सम्पति पावे घरी वाक्त कारजयाय ॥ १-॥ 
प्रडिगिरहते धमे पाल वसत रसाल ॥ 
५ [9 वू ¢ ए 
कमे जोग सिश॒ च्रवसेरे भग यई हुवे पाल ॥ २॥ 


लेऽ श्रालवणा सदी रही धमे मे लीन ॥ 
यरु सित्ता हिरदय धरी धार्दे्रती प्रषीन॥३॥ 
टल 


मल्पका मति राषज्यो ( पदे ) ॥ 


वसता लोयश मं करं सुध पारणमि होरे 
भोला वालक नीपम्हां री ्ातमां लेऽधो ६२॥ च 
(ए श्रफ़दी ) 11१ आल मंदा किम जीय दिया 
हषे फण ररर ॥ वयनी बात परकासने कीयो हदे 


( ७ ) 

किशगे विगेरे ॥ ले ` मिच््मीदोकईतहनो 
1 २॥ लष कूर लिखाया हुये परदाह दीधी 
ह्ये त्यी २ ॥ सज पचा सुख आ्रागले सटी ग- 
वई कह वायो २े॥ ल॥२॥ थाप मूसा 
जो किया भिर बोली हवे वायोर ॥ हास \क 
तोलादिक्‌ कथ पुनः लोम तशेनस च्रायेरं ॥ ले० 
॥९॥ चर तशी पर चोरियां तालो ताड बदी- 
तेरि ॥ पड़ कूतैयादि कारण चोरस्‌ करी हे प्री- 
तोरे ॥ जे ॥ ५ ॥ साजदीयो हषे तेहन बले गजं 
विरुध -व्योपारेरे + अदल बदल कई बसन कश 
ट्ष क्रिशबारेरे ॥ ले° ॥ ६ ॥ चोखी बस्तु दिखा- 
यने वस्तु निकमी आर ॥ लोभ तये बस स्रायने 
कूटा नापां नारे ॥ ले ॥ ७ ॥ देव मनुष 
तिरयंच थी देवगणा सग रोईरे ॥ मदषणी अने 
तिप्यचरखी खोदी निजशंजाइरे॥ ले०॥ ८=॥ म 

याद्‌ उपरा-त तदू कसल सयो रक्तं दइर ॥ 

हस्त करमांदिक जोगसू पाप ` लागो हषे केरे 
 . ॥ संर ॥&॥ विन प्रश्णी चक्ची थकी कसीला- 


रकि अमिलासैरि ॥ तीत परिसमे सविया मारी 
निजर काक्रीरे ) ले ॥ १०१. खेतु वथ हिरण 


(५३) 
सुरन घन धानादिक म्हांयेरे॥ कम्पी धात ढ 
चोपद घां मरियाद उपरति बधायोरे ॥ ले 
॥ ११ ॥ पचमी दाल कही भनी पंचाशु त्रत 
अविकारोरे॥ आालवशां करतां थकी पाये सुख 
श्पारोर॥ ले० ॥ १२ ॥ 

दोहा 
यशा वक्त तरण र्दायरे यथासक्ति परमाम ॥ 
दोपलाग्यो हषे तेदमे ्रालवण तस्‌ जाय॒ ॥ १ ॥ 
तम्बीली नां पान जिम बाएार संमाल , ॥ 
करतां च्रातम उनली प्रगट थाय यगमाल॥२॥ 


चौसित्ता सिक्ता समा श्रादस्या खरु पसि ॥ 


दोपश लाग्यो किणसमेश्रालवमां करू ताम ॥ ३॥ 


ढल 


भोला भेम क्यों भम्ये( (णदेगी) 


१ 


दिसि मरियाद थकी कदा च्रगे जह पाप 


कीनरि। उची नीची तिर्य दि ममे कमवेसी 
भिण लीना ॥ ले मिच्छमी रोकड तेदनो ॥ १॥ 


( ५५ ) 


पचित अवित दर नीपियां गहिणा वस्त्र स. 
वायो रे ॥ एक्‌ श्ननेक वेद्यां काद्‌ अष्रिको भग 
मे ्रपेरे॥ ले ॥ २ ॥ पंदर करमां धान सै- 
विया बले अरनेरा पासेरे॥ सन. वचने काया करी 
अवुमोयां हवे जासेरे ॥ ले०॥३॥ कथाक 
ही कंद सूपगी मंड इवे कीषषैरि।॥ विन यश्यषा. 
पारम किया मांस मस्यां मद पीधीरे ॥ से ॥.४॥ 
सामायकमें किण समं हां कठल यथायोराःविन 
जायां विन्‌ प्रजियां तन वं चलता स्बायेरि ॥ ते° 
॥ %५॥ आयां विगरपारी हृदे भासा सावज बोरी 
रे॥ संपि कारन ममेमननी लगाई यलीरि॥ 
॥ ल० ॥ ६ ॥ सामायक मर्यिद थी यही करी 
होवे तायो २॥ देव यरु धम तीननो अकेन 
चित्त स्यायोरे ॥ ले ॥ ७ ५देसा वगासी ज्ञ 
वरतद्वि ते नहीं सेयो सेवायेरि ॥ चरस्व खामी सामी 
वारली अपो पुदगल सद जशायोर ॥ ले० ॥८॥\ 
पोषद करतां किण समे सेया सावज का्मारे ॥ जिन 
जोया बिन प्रंजियां फिरिया रमां न सामां रे॥ लेन ` 
॥.£ } चाचारं पांस अने मोमका उप्र से ज्या- 


@& "+ च, 


स थारोरे ॥पडिलेदणा न कीवी हवे निन्दा विकयायी 


( ७१५ ) 


प्यारोरे।॥ ते ॥ १० ॥ सुध पापु निग्रेयने अप्रिय 
वचन ज भद्योरे। हेला निन्दा कीनी तेहनी या- 
ल ग्रहतो दाख्येरि ॥ ल० ॥ ११ ॥ चौदे प्रक।र 
नो दानजो च्रञ्नतादिक दीधे ॥ स्व पवस किण 
श्रवसे साधर काज कीषोरे ॥ ले० ॥ १२॥ मे- 
ल फासू वस्तु मचितपर वले सचित थी दाकेरे ॥ 
रश गमनो आहार साधने मांडाणी करि ना- 
स्योरे ॥से० ५ १३॥ भणे वेस पनि राजनी भा- 
वसा नही भारईरे ॥ दान आलस थी नाह दियोसु- 
ध॒ भिलियां जाग बाईरे ॥ ले०॥ १४ ॥ एद्वाद- 
स बता तशी ज्रालंवणा करि सीधीरे ॥ जिन 
सिध साधर साखथी श्रातम निल कीीरे॥ ए 
छी सल कदी भली 4 से< ॥ १५ ॥ 


द्ध ४ 
अवित थी ्रहस्थाश्रमे अनेक पाप उन्न ॥ 
आरंभ पह ह्ंदिस्य ते दिन भासे धन्य ॥ १॥ 
भव यैता करिया इण ससार मकार ` ..॥ 


स्वपर अर्थ ङ्कर्म अरति तपिथ्या दकड सार ॥२ा 
जीव अ्रसैनति तेनो जौवतवष्ये होये ॥ 


( शद ) 
रणो परण बभ्यो हषे मिथ्या दुक्त मोय ॥ ३॥ 


एह लोक पर लोकनी करि असा बंह्जिह ॥ 
पुनि निज मर्णोजीवणो तस्‌ भिरा दोकडं लेह ।२॥ 


्रभिलाखा काम भोगनी कीी अधिक अपार ॥ 
तसं सश्र श्रालोयशा ग्रांज लमे स॒ाैचार ॥॥ 


दाल 
शरीनेम करे साम्न युनी ( एदसी) 
श्रीनिसवर जग दहित कर तसम रहीं 

वांशी अमिय समान ॥ अरतिसय पण तीस जहनी 
सुशतां यगंता हो अपति जीभ कान ॥ धन रज्ञान 
जिनदनो (संक) ॥१॥ ते भिन्न २ जीव यजीयु 
नाँभावभास्या हो श्री सिषान्ति मस्ार। जार पणे 
जग दोहिलो समकित पायां हो उतरे भवपार। धर 
॥ २॥ आंणामें धमं क्यो भलो शंबर दो 
अधमं दुख दाय सावज योग बरतावियां पाप लगे 
री पन्य नाहि बधाय ॥ ष०॥ ३॥ निरवद योग 
थी पुन्य बधेतेतो जशो हो श्रीनिन चाखः 
म्हय 1 कभ कंडे जवर जीदरे पुन्य बुदगल; हो ` 


(७० ) 


सहजं लम अय ॥ ध०॥ ६॥ ते पुन्य थ. 
की सुर्‌ पद लहे मदष्य गति मे हो थाव साता 
सोय ॥ ते वाः अर्न॑ती पारिया इण खख दी सारं 
म जाणो कोय ॥ ध०॥ % ॥ जीव तां निज 
यण भल ज्ञान दरणादि रे श्रत्तय अ्विनास ॥ 
निरमल स्फाटिक रतन जिसा कम सृगथी हो मई- 
ला हया जास ॥ ध० ॥ ६ ॥ राग द्वेस वस्तथाय 
नै मरातमाने दो लगावे खोड निज षरनीजे साहिी 
ते मूली हौ परघरनीदीड ॥ ध०॥ ७॥ निम कौ- 
मदिरा पान थी गहिलोथ।यहो गाज्ञेयांदिकमे जाय 
प्रशुच जगां माहि लोप्तो स्य धरनी हो तहने 
खबर न काय ॥ 4०॥ ८॥ कोड स्याणा पुरुष 
क तेहने तो तिन हो देवे गालियां अयाय ॥ ति- 
म चेतन मोहकम थी पुदगलमे हो खख मान चअ- 
थाय ॥ घ ॥ €} नीव तां जह पनडा वि- 
१ परगामियादो मी यमियस्षमान॥ बहुल कर 
मी जीवां भणी प्यारलगिद्ये काम भोगादि जान 
ध० 1 १० ॥ काममोग सदय सारा भवि कांडे 
हो एजिन जीरी्षांणा वर्मं क्रियां दुव उपसं 
सातमी व्ल खगए चतुगसृजान ॥ ५० ॥श१ा 


{ *७८८ ) 

टह 
तीन प्रतार्य चित्तव श्रादक गन भटर || 
कम निस्जय याति के पमि रष सखसार ।९। । 
श्रारमादिक वहु करे स्वपरं अथ अवधार ॥ 
पश्‌ तेहने हांदणश तण दिल राख सविचार ॥२॥ 


यवि रूरी भावना ध्यावे निसमल भ्यान्‌ ॥। 
गावे एण शवेतना खध राखे सरभ्यान ।॥ ३ ॥ 
टल 


नददस दा नाह निवारण दक्षी ) 


-श्री तीस्य पति इम उपदिसे मति शश 
ज्यौ हो छऊ कायनां जीव के॥ अनय प्राम ह- 
सावनज्यो अवमोधां होलाग पाप अतीव कें 
भव्‌ जीवां रासो सष सेनां (ए आंकडी) ॥ १।॥ 
भौजन विविधः प्रकारना पारम कियांहो नि- 
पने तयक ॥ छं कायारी हन्ता इवे ते 
समुदि दह्ये किवत धषैव थायके ॥ भञ 
२ ॥ ज्यो खायां पीशांमे धमे हषे तोते 


{ ०9} 


सागांद्ये हवे पराप पटर क ॥ वले दूजनि साः 
ग कशविथां अहमो हो लामे अघ भरपूर ॥ 
भ० ॥ ३ ॥ सर्ववती साध मलातेह गरली च बा 
की ससग जीवके ॥ वाग पीगो सागि परिम 
गो सव यविग्त मेँ हो जागा इश्णति नीवके ॥ 
भ०॥ ९ ॥ मावज सोय जांणने सुनि स्या 
ग्याहा काम मायादि सोयके ॥ ते सायज्न श्रथ 
कियां ति मांरीहा धमे पुन्य किम होय ॥ ब 
॥ ५॥ इम रिज ममा वालिया वोला्व्यदि अ 
नुमोदियां एक के ॥ यदत मधुन मेवियां 
मेषाय हवे परत मे केकफे ॥ भ०॥६॥ ब्‌ 
ले पचमो आ्राश्रव परिगगे ते श्यां चे पापला- 
गेेसोयके॥ तेद्रूजानेद्ियां दिवरचि्यां भ 
नो जागयां हो मत जाणे धर्मे कोय॥ भ०।॥७॥ 
य भरी जिननी पस्पगां विला जशेदहो इण 
बानगे मम के ॥ मरत अविरत ने श्रोनख्यो ति- 
गने वमहो श्रीजिनजीमे वभे ॥ १०॥८्॥ 
व्यो त्याग कियामे मेदे तो मोगवियां हो य- 
शम कमं वधाय के ॥ दूजा मेगायां अनुमो- 
धाह क्गद्यो षठः सरीखा धायङ्॥ नर 


४ 

॥ € ॥ कहे साता दयां साता हषे तै नह जा- 
शह जणे वाप्तफे ॥ वमे अयमन ओल- 
ख्यो स्यार षष्पे ह्ये बियो पोर मिथ्यात ! 
य्‌० ॥१०॥ श्री सयगडायंग सूघ्रमे तिशने सूर्ख 
हो भास्यो श्रीजगभाणके ॥ आ्रारजमारण सू 
गरलगो क्यो इम इत्यादिक द ६ बोल पिह 
श॒ के ॥ भ्‌०॥ ११ ॥ दुखरे दाता परि पोते 
शस्यो हो जणो अनर्थ खारके। यनेरानेदेय सखापि 
याथ्नुमोायां हो तिहु सरीखा जानके ॥१० ॥१२॥ 
पट्‌ आम न परिगरे कांडियाद्य लहे शिव युख- 
सारके ॥ दु पामे नाहि सवणा मति राखो दो 
तिशमे संदेह लिगासे ॥ भ ॥ १३ ॥ दाल 
कटी ए आमी तुम संणज्यो हो भविक नरना- 
रके ॥ धमे कियां उख पामिए तिश कार्ण हय 
प्रक दील लिगार के ॥ भ०॥ १९ ॥ 


दाह 
तन्‌ वन जवन करमो कद्र जम बलाय ॥ 


देखो दिन कर तेहनी तीन अवस्था थाय ॥ १ 
डाव चरी नल विवव जीतव जाणो तेम ॥ 


(८८२) 
[क ॐ, [9 # कः [अ न 
तिश सू उचम नर नारियां रखो धमे स्‌ प्रेम ॥२॥ 
दाल 


न्नियास जिन्व भरणम्‌ नित नेकर जोडरे (ए चान) 


तज विभाव निज भावमां रपेए नर चतुर घ॒- 
जा २॥ निज ओ्रतम मेख घां मत पर. 
गमे खख जागर।मति। श्र ० ॥ श्रावक यश ग्राहिका 
क्रो धर्मं सदा खखक्रार २े॥ १॥ सरनंतत्नान 
दशंण॒ भला वले चासि वीये च्रपारर ॥ एनिज 
खण है थांहिय जय अतर ज्ञान विचारे ॥ २॥ 
्रपुभकम थी च्रातमा मयली होयरदी यति जा- 
सरे ॥ सुध परिणाम ख स्यायने परगट करिये 
खण खास रे ॥प॥ श्रा ॥२॥ मदष जनम दुर्- 
भ लद्यो आरन चेतर पुन्य प्रमाण रे 1 उत्तम 
ङल श्राय उपना पायो माञ्च शुम दीय जांशरे 
॥पाश्रा० ॥९॥ वल प्राक्रम इद्धियां तसो मीलियो 
सतयस्नां यागर्‌ ॥ ता पण॒ धम कर नहा एवा 
मूर मूढ अयोग रे।ए।॥ श्रा ॥५।इम जाणी 
सुधर निगपलो पालो सेयम सेर प्रकार रे ॥ च्या- 
ठ वृषाय निवासन उतरे भवसागर पारे ॥ 


( =>) 


भ्रा०॥६॥ जो साध पशो नहि ग्रहस्फोतीं 
श्रावकना मत बारे ॥ निर अतिनार पाल्या 
निम नेडा शिव सुलसार ॥ श्रा ॥ ७॥ स्या 
ग वैरगं वधाविए करिए उत्त सधूनीं सेर्‌ ॥ 
निना विश्या परिह ह्रंडो ज्र भाव अहमेव 
३॥ श्रार॥ ठ ॥ मति क्रो धने मारयो पायो 
वार अनत अपार रे॥ सुख दुख बहला पारिया 
रलो चित्त मे समता सारे ॥ श्रा०॥ £ ॥ धमं 
पूवं पाचियो मीली जोग बां सुध श्राय ॥ 
तो दील कसे कां काशणे रात दिवस ये यौदी 
जाये ॥ श्रा १०. ॥ रोग जरा. जह लग नहीं 
पाशी परिलां धी बाधो पाजरे ॥ मित्रस्नेदी जो 
्ापशां देवो स्यामे धमनो साज ॥ श्रा० ॥१९॥ 
धभ करता जीव ते माति पडो तिगे चतय ॥ 
फ़ल कडवा तेहना घणा पवि. भद २ दुःख अथायः 
२े॥ श्रा ॥१२ इम जारी खण तना गबो-. 
युश करेल तेह माये ॥ नवमी दल कदी भली 
धपे करसी ते नहीं पिहताये ॥. प्रा? ॥ १६ ॥ ` 
दोहा 
सामायक्त रोसह करे धरे घमं नो. ध्यान ॥ 


(८३) 
समता रम भे भूलता धन २ ते एणएवान ॥ १॥ 


छ्धविमन तज भगवत अज सग देप सव. दार ॥ 
स्र ग्रातम मे णवरं करिए उज्वल सार ॥२॥ 


टाल 


पनाभार्‌ निरखण दे गणगोर ( ण्दणा) 


सम परिणाम वले .शुभलेस्यां प्रसस्य भला 
श्रदष्‌ साय्‌ ॥ श्रहनिश धम ध्यान दिल धर 
तां कम पटल खय थाय ॥ करम पटल सेय याय 
सुगण जन॥ऋ॥ जीर्थासे ्रातेम खण प्रगाय ॥स॥ 
जपिये धीनवकार ॥ ख०॥ १ ॥ निज पर भाव 
विलोफ़ स्थारय सरथ दवे पठ्काय ॥ आरंभ 
छ्राड तोड अघधाती शिच गति ने थाय ॥ सु° 
॥ २॥ मत्सर भाव तजी नित त॑तो शश वतना 
खणगाय ॥ गिनाता सूत्र विते जिन भव्ये गो- 
त तीयं कर वधाय ॥ ख० ॥३॥ श्री जिनसासण 
पचे ध्रै भिन्त गणी सुखदाय ॥ विविद भया 
द बादिगण दरसल मिष्या तिमर हयाय ॥ सु° 
1 ४ ॥ तिय पाट म माल गगापिप अनीय 


स 

याट रिषिय ॥ दुं जया चार्यं महा प्रणव 
लाखा रथ बशाय \। ० ॥ ८।। पवा प्तम्‌ सघ 
रज पचम तस्पटमाशिक काय ॥ पीर वीरम 
मीर णोप दियो ममे दीपय ॥ सु०॥ द ॥ 
तेहमे पट कतमानमे शोभत जिम जिनरप ॥ सनि 
पट सुनि पति डाल गणी स्वरं प्रणम्यं पातक जायं 
सु०॥ ७॥ ए निन सासण खलनो बास ए 
गृश॒ने गंणिराय ॥ अहनिंश सेवा करले भविक 
जन मरत कर अवस्नी चाय्‌ ॥ सु०॥८॥ ईइ- 
श॒ सासण मे स्क रहे प्यारी करत सदा सरमसाय॥ 
रिध बधि थाय दुख मिट जवि विधन न होवे 
कय 1 सुर ॥ &€1 च्यार तीयस्य सुख धाम स्वा- 
म सुज श्रीश्री डाल गणिराय ॥ तसू पर सदि 
गुलाब करे सुज अनिद हके सवाय्‌ ॥ सु 
॥ १० ॥ सैम्बत उगणीसते इकंसट मे दुतिए | 
जट कहिवाय ॥ ए अआलवशणां कदी जय नमे 
समी दिन सुखदाय्‌ ॥- ० ॥ ९१) 


८ स्थर ) 


ˆ "रथ पुरर्‌ णयाका क्का ।' 
क 


दोहा} 


तण तार्ण जन जग शरू प्रणम्‌ न्रानासय्‌ 1 
सुखकारं निस्नेह परय जगन्राता जगदव्‌- ॥ १,॥ 
दमस्वसेन नन्दन नमू तेवासमा प्रच पसि, । 
त्रसलाद्‌ सण तणा सत वधमान प्रक ॥२॥ 
श्रोभन्लु गशराज द खमरू खव चतस्याय्‌ । 
सदर खण सग्रह करां कका कट वनाय ॥ ३ ॥ 


येक मानी ने बाग वशाया गे ₹र्नाशि फलदा ( पचात्त ) 


कहे कक्षा कसले त्‌ सेवा सदर की यति सु- 
खकारी । करम काट शिब ` पदद्र वस्ले अजर अभर 
पद्‌ हितकारी ॥ कर सेवा निधेध यसूकी मान.क्रधा 
सुख प्रवेगा ! लोभी खर्‌ ई छंडि विदानंद अआवा- 
गमन्त मिट जविगा (रए. आंकडी ) 11 * । खेख्खा 
कहे कृष्या भान हमारा नहि एसा 'जगमे जार 
श्रीभिल्लुगण'पाके यारो मति करो च्ार.तशीं यारी 
॥ क२०॥ > 1 गगा कहं यसकरौ सर्गाति को कस्त 
सदा ज्यो चितं स्याह" वोल दसो प्रगरे शित पामे 


( ८६ ) 
श्रीनिन सुख फएरमाई ॥ करि० ॥ ३1 ण्या कै 
घन जिम यर्‌ वरपित वंशौ यमरत जल धारा 
तत्वबोध श्कूस हृलसे खख दिल मोर्‌ भवि प्यारा 
॥ करि ॥ ९ ॥ नन्ना कै नमतां सुनिजन्‌ कौ 
श्शुम्‌ कर्मं सवी गले। पुन वये चरर कमं सपि 
शिव पन स॑जम पाले ॥ करि० ॥ ५ ॥ चचा कै 
चरन म मस्तक धरले येक वार भाई। शुभ भावों 
से मुनिजन सेग्यां कमी रहत दै कष नादी ॥ क९० 
॥ ६ ॥ हहा कै हिन हिन हिरदय मं सशर 
ध्यान त्‌ राख सदा । रयन दिवस भजले गर्‌ दस्वर 
व्याधि सोग न च्रविकदा ॥ करि०॥ ७॥ जज कै 
नप जगतारक वाते तेस होत भला । कम क्रम 
गणी एण गाय खुधारस जिम सशि थवे चडतीं 
कल ॥ करि० ॥. ८ \ कभका कहे भदे मति 
-तडके चमा शखरे भवि प्राणी । जिन वचनं दी राखो 
खस्था मती करो खेचा तार्ण ॥ करि ॥ € ॥ 
जञ्जाकरै खव येही सरथ ते जिन आशां में पमं 
मशो । रणां वरि काम ससार कारणे ते पाप 
तशे( ॥ करि? 1 १० ॥ दृटा केह रलतो रहे खघ 
सेरगर्ेष दृं पतला क्ये । जीव अनन्ता मरे जगति 


( = ) 


म निक्षे फेद मे नाहि परो ॥ करि ॥ ११ 
कहै उसका उयो सखे जयगा मात्र जीवो की करो। 
क्वो कायको मतिना मासे भ्रीजिनमारम 
राह सते ॥ करि०॥ १२ ॥ इडा कहै इर्यो रे 
साजन इन कस्म की गति भारी । बडे बरे जोधार 
जीनी को इनने नदीं दीनी वा ॥ करि ॥ १३॥ 
दृद कटै दवजरे साजन, जोस जोवन वयक मादी 1 
क्रोधमान पायादिक तिय श्रनर्थ केरी जे मति 
भाई॥ करि० ॥९९॥ शणणा कदे एण भणण 
भगण ताल भृदेग रग गवे । श्रहिन्सा सुखसे 
के्‌ तो तब हिन्सा थी शिव कहां पव ॥ करि०।॥१५॥ 
तत्ता कंडे तत्ता येई तायेई नाच कद क्यो ष्टे परी । 
ध्यान परमेस्पर शुध मन करले जग वहम जिन एम 
कटी ॥करि०॥ १६ ॥ थथ्या कहे थके भ्यो फट 
उद्ल उछल विन भाव तभी । भवे जिन भजलेरे 
भहया विति कास्ज याय सभी ५कए०॥ १७॥ 

ददा कटे दया हिरदय मं श्र निणि शषेजे बरी! 

र्यो कायक श्रभय दान दे यह करुणा क्न मा- 
ही करि०॥ १८ ॥ यध्थाकंहे धन वन सुनिक्रकों 

मव कोर प्रच सागुक्रिया। च्रय॒केपा चरस्य शय मव 


( =) 


पं खट्कायाकाअयय द्विया 1 करिः ॥ € ॥ न्न 
कहे नर भव त पाफेदान एपात्तर्‌ जोग जुड़े) ततं 
स्य हाप्र थक़ी प्रति सामो परधन देसी मती ऊ 
}) करि०॥ २०॥ पप्पा कहे प्रग पम के अतर जयशां 
दने जीव्‌ तमी 1 सुधर पालीजे संजम लेश्ये क धार 
गरी ्ंस्‌ मणी ॥ करि०।॥ २१॥ फप्फा कहे फर- 
मामे गशीते तहत चचन्‌ सर धर्‌ लीजे ! सल्लो कर 
निन्दको श्रग्यानीं तेह थफी बचत रीन ॥ करिण 
| २२. ॥ वना कृहे बलिहारी उनकी टस्य कहि 
के चरन गहे । स्नेह राम पर्वापरिहर्केश्री गश 
पति क संगं रहै ॥करि० ॥ २६ थम्भो फटे भस रवि 
ते प्रफटेत्‌। दिन गरी के दरश भिले । घन धन जें 
नर चरन गहने ग्री निन सासन माहि भिले॥ 
करिं०॥२४ ॥ मम्मा कहे मतं करे इसी तुम यलो 
करके माहि र्ले । स्तन पायकेनाहि विस्मयेञवा 
चद माते पडा तल ॥ के० ॥ २५॥ यस्या कहं 
यंह जिनं एसमाई णा बारे जह टले । तिणमे संजम 
नाहि सरधज घर घर फिरतो करे कसे ।\कार०। २६ ॥ 
र्य कटेः रणे लियं छी कवहून पच्छ पैर षरे । 
तिम सगे रहे कम कात्वा जवे-परिसह नौ काम 


( सई ) 


परे ॥ क° ॥\२७ ॥ लछ्ा-कटे लदटःलीन रदीज 
गीं डे एक चित्त धारी येण वताके यशु 
गायां से तिस्थंकर पद लहे भारी ॥ ० ॥ २८॥ 
वस्या कहे वही हिषपद पामे नव तलका पिह्ाण करे 
जाणु यथाये करले युथ करणी . रोगऽसोग द 
द्‌ 2६11-० ॥ २६ ॥.सस्ा कहे समकित विन्‌ 
प्रणी वरि अनन्ती किर्या करी ताते खषे पर्थी 
संवर थी कमं सुक्ति पद्‌ पाय खरी ॥,ऊ? ॥ ३०॥ 
पष्पाक्हे पट तिक जमीप्ता लटि केधम करो 
एण गावो पच्‌ पद केर निदा विकथा दर्‌ हर 
क०॥३१॥ शशा कटे शददाथ जण आगम 
रेष मँ सीन रहो गहिन यमे समजो नदी तों 
केधाक्तेयाने मोलादिवो ।।-क० ॥ ३२ ॥ ददा क 
देणे नदी चेतन अपना जच नीसे जनो" चप- 
शं तनम कट पडता कायम्‌ रही सया. माना ॥ 
कं० [३३ ॥ इम निसणी सुणुरजन कैरी मेवाकर 
रयो रदौ निषा खर्‌ कापि मे धन लागत देद्न 
म नहि लगे परसाक० ॥ २४ ॥ उगयी से चेपनं 
वरपोम तेत्र कृष्ण दुतिया आर्या सत्री "वेल 
श्रानदे मादी यलि चद कक गायो ॥क० ।३४५॥ 


( ६० ) 
निनदशनमहिमास्तवन 
----५ ~ © ध © ~+ 
खमे दोय नेन चीरे बासपे ॥ ( एवान्त ) 


लगी मोय चाह जिन वर दशन का॥ 
( एश्यांकडी ) श्री जिन दशन मन वस्या ह 
गण्‌ जन जगी अतरग प्रीत ॥ अतरग भी 
प्ीतडी दो ५ सु॥ रतम अभ रत ॥ ल° 
॥ ९॥ सुध दशन दरिसे तद्ादहासु॥ हब ङ 
दशन दद ॥ ल० ॥ जिन दरदान्‌ निज दशना 
सचे ॥ सु ॥ कारण निमित श्रलेद ॥ ल० ॥ २॥ 
लवे यथाथ स्वपर भणी हो ॥ खु ॥ तवह्ृडि पर 
भाव ॥ पद श्रकरतापास्णमे दा॥ख॥। फानि चेतन 
दाव ल० ॥ ३॥ पृचहूस्व सुर बोलतां शे ।ख। 
बेरा जतिथाय ॥ ल ॥ प्रगट सत्ता रास नहो 
सु अजर अमर्‌ सुल पाय॥ ल०॥४॥दहेच्र- 
पार यश दरिश्मां दो ॥ षु ॥ रिद्धि सिद्धि प्रगयय 
ल ० ॥ गुलाब कदे जिन दर्शिनि हा ख वस सव्यो 
मुज मन ह्ांय ॥ ल० ॥ ५॥ 


( &° )} 
अथ मघवा गणी यण स्तवनम्‌ । 
राग हमरी } 


चरतो सती ह्रे देखन करय छदि जह नदन भवतत (ए चाल) 


महास परम पूज्य मघगज श्राज मोय याद 
श्वत द बार वार (ए श्रकदी)्स्य दस सिक्त 
एवे वस्पे जनम महाच्छव धार धारा म्हा०॥९॥ 
उगणीसे श्रि मगसिरं पदि चश रय लीये 
सार सार ॥ म्हा०॥२॥ लग्र वयप पण॒ श्रति 
बुध्‌ वेता विनय वंत सुख कार कार ॥ म्हा० ॥३॥ 
बीसे यव पद जय गणी स्यापी जाण लियोजग 
तार तार ॥ महा०॥९॥ श्इतीपे वर पाट महेष्ठव 
श्रमण दीक्तातेह वार वार ॥ ष्डा० ॥ %॥ समय 
न्याय हर सोधे गणाधिप जिन सासण सिण 
गार गार ॥ ्हा० ॥हा बह जन बोध पमाय खण 
चासे स्वग सिधारे स्यारत्यार ॥ म्हा० ॥७ ॥ तस 
पारो घर्‌ माणिक गणिवर मिथ्या तिमर निवार 
वार्‌ ॥ म्हार ॥८॥ सशि भानू वत ग्रति हाः 
नता सखर णां नही पार पार ॥ म्हा० ॥&€॥ 


( ,६> ) 


ठंगर वायन मादव सित दूम दिवस्त यरे बार 
वार ॥ म्हा० ॥. १०॥ य॒लावचेर्‌ आनद अति 
पायो देखत गणि दीदार दार ॥ महार ॥ ११ ॥ 


अथ मासक मसा ऋयुखाका दाच) 


छकड्‌ नां यु सामो ह नित जेवे लच्छि पेमला ( णदेशी) 


प्रात सम्‌ यघतलिए्‌ हय नित भनिए मा 
शिक महारण ( एश्माक्डी ) श्री जिनषर पय 
प्रणमू ह येण वशे. मूहिवि सुज सवामी काँ 
भषण भवि हित. कार सष करणो तेह सरणे हे 
हवः रस्णे जोप जपो सही . करि उगते दिन 
कर्‌ ॥ प्रात ०॥११॥ श्री जय नगर सवाई द 
त्रिश मांह जनवरी दीपतो कड यस वंश. श्रीमाल 
इकमचदः छोरंदे हो खत जनम्यों यधिक मनो 
हरु कई माणिक रतन निहाल ॥ प्रात २॥२॥ 
सश्र वयय ` चराग ह अरमा जजन षमम्‌ 
कृमूर्‌ कर्ण अतम ना-उवार उगखास अट बास 
' हो फांगशे मे घ्री जयगणीकरने कां चर्ण लियो 
सुख कारं ॥ प्रात” ॥३॥ सोमःप्रकरति हद थास 
ही हितकारी प्यागे ` देखने कड चादर दी बक- 


( 8४ ) 


साय खुव्‌ प स्थापीसपी हो । मोलामण सेत स- 
स्यां तणी कई छण चासे चैत महाय ॥ प्रा ॥४॥ 
कृष्ण चेत यण चासे हा । श्वम दिवसे पट विराज्य 
कई प्रगिया जम जिनेदमिथ्या तिमिर्‌ र्ण ई 
हो । तप्तो सहमत किरण सर्म काद्‌ श्रनिरय 
वैत गरिन्द ॥प्रा०॥ ५ १॥४खश्‌ खट तीस ज- 
गीमे हे \ गश हैशे साम सिरेमणी कोर अष्ट 
सेम्पद्‌ा पे दुम श्ण पार न एवे हयो । गवि ज्यो 
सुर यरु चूपस्‌ काह युलकत मुद्रा देख ॥ प्रा 
॥ ६॥ श्री मघ पाट खदायो हये जस हया जा- 
मो जगति मे कई पायो पद गी धज भविय- 
शरे मन्‌ भायो दो (कदायो कीर जिनद ज्यो कार 

तारण तरण जहाज ॥ प्रा ॥ 9 ॥ महुरं सिरदार्‌ 
वारये दो तिहा रयौ प्रथम चोमास ही कई 
दूजो चृू गाम ताहय निज नगरे बल कीर्ती दो । 

रगमीनो साल वावन पै कादं चयो नीदामर्‌ 
म्हांय ॥ प्रा०॥ ८॥ गड सुजाग सदयो त- 

हां गयो चौमाक्ो पाचम्‌ काह धि उयोत करन्द 

स्यास्यानादिक म्द हो बरखा वाणी चरमि समी 

क)& भविजन कौ पेद ॥ प्र 1६ ॥ आसिनं 


( &४ ) 


सुषा धुर दिन श काँईैताव दस्त कारण भयो । एन 
हिचकी विच २ चालत तो पणकद्क नदीं पशा 
हो । शिष पद बर्वाउषिया समचितत बेदना सहत 
॥ प्रा०॥ १० ॥ कातिक्‌ कृष्या. तीज दिनषहो पर 
भाति दस्त इक आवियो कई सक्त घटी तिश वार 
सुनि जन शस्श दिरबे हय ) उचशवे ण सण 
स्वामने काह उदास माव अशगार॥ प्रा ॥ ११॥ 
रात समे तिश वेलां हो अदाई बनियां आसर 
तीज निसा बुध वर समी स्वगं सिधा्यां द्ये । 
जिम मभ्य काले आयम कार्‌ तप्तो दिन- 
कार्‌ ॥ प्रा ॥ १२॥ श्रातम्‌ निषि स्स व्यनि 
कार्तिक सुद नवमी दिने कई सगर्‌ तशं खप- 
साय 1 रामलाल रिष्या दो चौमासेजयपुर स 
दिस कारं खलाव्चद खण गाय.॥ प्रर ॥ १३.॥. 


श्रथ डलं गंशिन्दं स्तवना । 
राग श्यापकस्याण । ` 
स्वामी दरशन मोय लागे प्यारो (कड ) 
श्रीः भित्ते के समे पाटे डालगशीं भिरा धार 
|} गसि०॥ ९॥ ओस वेश .उनेणं मालषे जनम 


( € ) 


भीम संख कारो ॥ ग०॥'२॥ लघ वय मादी"चः 
रन आद्यो हांडी विषय विकारो ॥ ग०॥३॥ 

पंच आगम फन्‌ कान्य कोप ्रथ्केठ कियाश्री- 
करि ॥ ग० ॥ ९ ॥ रवि प्रगस्यो जोधाण॒ नगरं, 
मँ मिया तिर बिड ॥ग०॥ ५॥ णण खट 
तीस श्रु श्रष्ट सम्पदा पोडस ्रोपम सरो ॥ ग 

॥ & ॥ युलावचद की येद्ी अरज है करि किरपा 

मोय स्यासे ॥ग० ७7 ` 

राम भेरवीमे । 

' यसित कड : वश्पवि ॐ देषोरी,ए डाल 
गणिदजी अ्रमस्ति कड ( ए श्रक्टी ).श्रीमि- 
चु फे सपमे पटे जिन पर सो दरसावि हि । वाक्य 
सुधा रस घन जिम वरपित भविक मोर हृलसवि 
छ. ॥ देषोरी° ॥९॥ पाषंड पेलण॒ श्रघ दल ३. 
ल तीर्थ नाथ कहते है । मिथ्या तममेव्ण.रवि 
जेद्षो ज्ञा जास वधवि 2 ॥ देखोरी° ॥ २॥ 
मद्य प क्दं काम्य कविताीदक श्रागम रेस 
धरये 2 । श्री जिन मार्मपुष्ट करने दं कथा च्र- 
प्ख च्यव ठे ॥ देसेर०। .२॥ बाणी. निन ण्ण 


( £ ) ि 
छानी सन्‌ छर सुक्ङ समभा हरपि ह| दग्नौ 


भ्रदि जातय दाश्ान करि सख प्रवेक ॥ दे- 
खोरी०।॥ ।॥ ४॥ जय नगरी का श्रावक ठम इ 
एद्वी अज सुनविङ्के॥ कृषा करी जयनगर पधार 


= नस क अ, 


गुलागेचद्‌ यन गावे ठे ॥ देखोर* ॥ ५॥ 
राग सोहिनी ¦ 


तुही तृहदी यष्ट भा्रेरे दरिदमं एचाल॥ 


श्री श्री डल गृण॒पति प्यारे श्रीश्री ° (अकिडी) 
श्रीमित्तके सपरत पटिसादस जिन निम गण सिणगा- 
रे ।्री°॥ १ #षट्द्रशन जानीय मानी णतानी 
वानी हितकरे धश्री०॥ २ ॥ सकल संगने धा 
रंश वारण टारख यच रिपु मानं दीदारो॥ श्री०॥३॥ 
वचना दान. देवे मुनि जननेतात समो इण 
भते मकारो) श्रीर ॥. ९ ॥ आचारज एवा न्‌ 
ग्वा खलाब करे सेयां खकारो । श्री ॥ ५ ॥ 


दल ।. . , 
माताजी सज सेल पिगार के.दरशन दीजिए होरान एचाल । 


हाजी मणी भरीभि्च के सुनि पट मुनि पदि 


( &ऽ ) 


दिन रूदो स्वाम। दाजी गीं त्रासा परशं 
माट्रम सचा सुर तरूरेस्वाम \॥१९॥ हाजी 
गीं दुम यश मिन्ध रपर स्वयम जदयादा खा- 
म} हाजी गीं किम तरणि लघु इष्य की 
घन गेद्छा दहो स्वाम ॥२॥ हाजी गणी मम 
ध्रवगुण नी वातु श्रक्ण तमे खणी दी स्रम। 
दनी गणौ पेखी ते एगजठि सिक्ता भली 
धरणी दो स्वाम ॥३\ हानी गणी जलधर द्म 
भवि तरु त्रपि खवासनाहि स्वम ॥ हाजी 
गरणी तठ छ ताशी सुरित स्ख जवानां 
हो स्वाम ॥ ९ ॥ हाजी गणी यार वाचा सांवा 
मन्थी सर्यिया हा स्वाम ॥ हाजी गणी यति 
हरपित ययो चित्तके दुम्ख दूर गया हो सखम ॥ 
॥५॥ हाजी गीं अपनों सेवग जान ङे 
भल किराक्प हो स्वाम ॥ हाजी पोतानी 
रिद्विरखेतेस्यवातरी दो सखाभ॥६॥ रहा 
जी गीं लाव करै एद श्र्जं दिवि ्रवधारिर 
दो स्वम ॥ हाजी गणी करे पूरण मरनी के जय- 
पुर पधारिषि दो स्वाम्‌ ७॥ | 


५.८२. 
. यरणाद्‌ हा वादील्ता चारी मांगटृनी पचान । 


गरणा दये महाराजा यारी कीशतदी ॥ग०॥ 
(ए शरकिढी ) कीर्तदी गरिाई्‌ थारी पवी पर 
लाह करि मवि मन भह अथिकि महाराज ` 
कीरतदी ॥ ग्‌ ०॥ १॥ श्रीश्री रालर्गीशद्‌ की 
अति सयजेम जिन कहा महासज कीरतड़ी ॥ 
ग०॥ २॥ अधिक उजामर्‌ स्थाम सिशेमसि 
सासण कलस कडार महाराज कीरतङ ॥ ग° 
॥ ३ ॥ वर खः तीस यणलेकरत एन अतसथ. 
तेज सवाई महारज कीरतदी ॥ ग० ॥ ४ ॥ज्ञा- 
न प्रकाम प्रगट तुज बानी भिथ्या तिमिर हई 
महारज कीरतदौ ॥ ग०॥ ५॥ पड परलय 
श्रघ दल उेलण वचन सुधा सरसाहि महाराज 
कगेरतडी ॥ ग०॥ ६ ॥ चतुर सघ दू सारण वारण 
टरस भवो दिखाई महारज कौसतडी ॥ ग० 
॥ ७ ॥ बसुधा नामी शिव नो गामी सास्णज- 
वृर जमाई `महारज कीसतदी ॥ . ग०॥ ठ ॥ 
तु सुज स्वामी अतरजनामीतेयेदी सस्णं सुहाई 
महाराज कोरतडा ॥ ग ॥ € ॥त्‌ सुज तात 
स्मो गण ईस्वर वजे -भ्ीत लगाई महारन 


८ €€ ) 


फ्ीरतह ॥ ग° १०.॥ श्रपनो जान कृपा नित 
हमपे वसी रहे अरधिक्राई्‌ महारज कीरतडी ॥ 
ग०॥ ११ ॥ उगणीसे ण खट चोमासे शुभ 
दिन शुभ घडी आई महाराज कीरतडी ॥ ग° 
॥ १२॥ गुलाब कटै जो्धांण नगर मे कीरत 
तेम गाई महाराज ॥ कीसतदी ॥ ग० ॥ १३ ॥ 


' दाल । 


छिना येतो वागा जनदौ चाने मेंतो वागा फिषश्रकेली एचाल।ा 


% 


श्री भिज्ञ सुनि पट पोह काँ पेखत सुर नर 

ष्टवे ॥ गणी सज प्यारोरे ॥ १ ॥ हाजी गणी 
सुख पूरण शशे नेहवो कांड वचनात यन गे- 
हषो ॥ ग्‌०॥२॥ स्वामी ठन सान्ति पी सम 
भात्‌ का जिन जिम अतिशय धारी ॥ ग्‌०॥ २॥ 
हांजी तन क्रान्ति रवि वत्‌ जानो काईं निर्भल 
मति शति नाणो ॥ ग० ॥ ९ ॥ हाजी ठम दरशन 
री हद चादयो कार रोख घणी मन म्हायो ॥ ग° 

॥ ५ ॥ हाजी सव श्रावग की यह च्रेश्जी कई 
कानि परण मरजी ॥ ग० ॥ ६ ॥ हाजी वहू से- 


9 


त सती ले लारो कईं जयपुर्‌ नगः परथौगे + 
ग०॥७॥ राजी गरणी अपनो जान संभार 
कारं यह विनती स्वधा ॥ ग०॥८॥ दानी 
श्राज श्रानद हषं सवाय कदि यत्ावचद सष- 
पायो !। ग०॥ € ॥ 

टल 


सदर नेम पियारो माई एनान । 


ए मरोच्छव मन भायो देखो भाई ( एमा 
कंडी) सम॒ सति पनं श्रावक श्राविक्रा च्यार ती- 
रथ इलसायो । जात्रा करी श्रीडालगसिन्दकी 
पातक दूर पएलायो ॥ एमदीच्छब० ॥१॥ छनि गण- 
पति एह रज हमारी ज्ञान्ति खधासम वायो । रही 
कायम ए गादी जिन की ठम गणपति उखदा- 
यो ! एमहेच्छव० ॥ २ ॥ चिरंजीव वहु काल 
लगे ठ॒मरवि वत्‌ तपो सवायो । गण मूष गण व 
त्सल साहिब जिन जिम शोभ प्षवाये ॥ एमहाच्छब° 

॥ ३॥ मे श्रावक तुम नगर नोधाशे दरशन 
केरा आयो । किरपा सिन्धू तरी किरपा मोपे रह 
अधि काया ॥ एमदाच्छव्‌ ॥ ४॥ सुखे साता चाहं 


9.1 
( १४ 


गशुपतिके तन मनसे लय्‌ स्यायो " कर जोरि 
परे एलावचेद युज आ्रानेद हप ्रथयो ॥ ए मद्ये 
तमव०॥ ५॥ व ह 


अथ ध्रावक्‌ सुजात कृत 

लावणी उअशकी । ' 
जिनद्‌ सम भिन्त अचतार भारं मल 
दिती पाट मारे त्रतीय ण्ट ृप इन्दु धारी युग 
पटं जय व्र जस्र धारी पथवा सम मघवा गीं 
चं तीर्थकर इन्द तस पये धर दीपतास कार 
माशिकचद सुनिन्द इन्द सम संप्रदि सोदंदा ॥ 
माणिक सुख सज मन मोहद श्रलि 'जिम पेष 
श्ररिवृद्य॥ मा०॥ ९॥ सिह सम स्वाम सब्द गजे 
वचन छु, परासंडी धूजे भविजन खुन सन प्रति 
चरने हे यदं स्याय माग सरुजे ॥ मिथ्या तमक 
सैदता कर्ता जगमे उयोत भिय २ धः षा- 
लतास काद पूज्य ज्ञानकी जोत सोहत ऊषि 
साहस दिनडन्दा ॥ मा० ॥ २॥ शि सम साम्य 
चदन उरिश वचन भाड रगत सो वरे भव्िजन 
चक्तु पेत इलसे कलेजो ज कवि निफ़से ॥ कमे 


< ( . र ) 
„` * 


कटक दू काल्या वासुदेव सम सुर्‌ । भतं तत्रमे भ्र. 
जतास कईं पाशिक्र नाज भत्र्‌ प्रर महि कैत 
कांदा ॥ मा०॥३॥ कर्‌ कर जाड नाथ 
श्ररजी चाठमे तम परश मरजी कलपरतो चीमापरौ 
चङ हकम श्रीमुखसेमं पारं ॥ यरजीपे मर्जी 
करि दीजे हुकेम चाय । नर नायी हित हवे स 
व्क आवे दाय ॥ चाय मुज मनकी प्रन्दा॥ 
भा०॥ ५॥ युज्य परास ज्यौ महि स्याता बोद्ध 
वीज समकरितकरे दाता । भावै जन द्वत्र त्राता 
मागे शिव स्म ते दाता उगशीसे वावन 
पम खद श्रासोज पिक्ाण॒ । वोदसदिन खण गा- 
प्ियासे काट जयपुर्‌ माहि खजाग ॥ च्ांख॒ पिर 
गणु पति धारा ॥ मा०।॥ ४॥ 
ग्ज्ञल 
छाद्‌ घटा गगनम काली राजु्तकों विहर दुम्री ( एचाक्त ) 
भिन्लु भारी माल राय चदा युग प्रथय 
जीत जोभिन्दा । पचम पट पुनम नदा मघवा सम 


मघव सानन्दा । तस पः पाखक ग॒ इन्दा ङि 
कालत जम्‌ (गन्दा । ठररटरसतारं ज्या तरि सर 


(॥ १५०३ 


रए सिन्धु पर वररणरवहु दव बार मगा 
जनम जरा दृष मेः मेलत रिपः तारत जन बन्दा 
परज्य बदन विलि चदा भरी नयन कंज हुन 

संद! ॥ पुञ्य० ॥ १ ॥ उदयाचल्न निरिं मोपेदा 
ता सम सामग सोहदा । तापे माणिक सुनिन्दा 
प्रग ह जम दविनन्दा ॥ भवि निस नयन चरि. 
कदा कविं चक्वा चित्त हृलमेदा ॥ करर 
कप्य दरं परर कियो परमं चरुरएतम स्ल 
नूर । भृषं उर्‌ कस उदयति चौद वस जोत शि 
यध कस्त निंदा ॥ पुज्य०॥२॥ सिह सम 
म्ह विच यंनन्दा । मृग पासंडश्नतिपृूजन्दा तन 
सुग्पति कवि चछऋवन्ग वीरं वास्य वन पाल्दा। 
गण्‌ समा सुरथ उन्दा सामामैक स॑त सोहन्या । 
मरखर सिग्रल सेन साजी त्रान धरर नो- 
त वाजा गररुरर गने सत गाजी ॥ गाणे 
भम गद देत बक्षैः कियो गोह जर सुचि विनय 
वरिन्दा ॥ पुल्य० ॥ २॥ युम्गिरसम स्वाम स- 
धारं चमो दधि जेष मैर्‌ कौम्ति ज जगे कग 
ममम सुवा पुन नीर्सुरनीरम्याममडरे मानु 

गती निग्पल जिम हीर । चर्ण चना श्राया 


( १०य्द ) 


सर्र सीस नमायों दृररश्ट हष सवायो उ 
गशीमे बावन म्हाय काती सदः गाय सजायं 
श्रानन्दा ॥ पुञ्य> ॥ ४॥ 
राम काफी हीली 

` गशपतिको छवि प्यारी सुद्र मोहन गायै 
( ए श्रंकडी ) आदिनाथ जिन षर जनिम प्रघ 
श्रित्त्‌ मशधारी । तस सुनि पट गर्णोडल सिषी- 
श्र दिनंद्‌ समो अवतारी। मिथ्या तम कस्त विः 
टारी ॥ ग०।\ १॥ मालव देश्च उजीश॒ नगरमे 
जनम्यां गरि यस्षपारी । कन्दीरासजीकें नन्दा नी- 
का जडाव सति करूष उजयारी । वेश यो बोस श्री- 
कारी ॥ ग्‌०॥ २॥ वालकं बयं श्रति बुधवा 
चरण लियो सुख काश } आगम कोप नेक सा- 
सत्रों अभियास कियो अतिमार हये ` नगर्माही 
जारी ॥ ग ॥ ३ ॥ शशिसम सोम्‌ बदन यो 
सोहे मोदे मन नर नारी । वाक्य षधासम वर्मित 
 हर्पित्‌ छण भवि. दिल मारी । प्रित हवे ग॒ 

क्यारी ॥ ग०॥ ४॥ सट दशं ओपम्‌ असृस्म ` 

पदाणश खः तीस उदारी । कामधे सम गश इन्द्रा 


८ १९9. 


चिन्तामाग कस मंदार । नान अररुबोष दातागै 
॥ ग० ॥४॥ त्तमा सुरा श्रिन्त तणीपरणए यग 
तो श्रधिकारी। समस्य वानपेरे यति लिम्मा वाह 
वाह तुज बलियादारी ! थार दरदान परर वारी ॥ 
ग० ॥ ६,॥ गप्जी' अर्जी करत ' चोमासो कीन 
प्रति एगकारी । माघसुङ्,.रवि सपमी के दिन 
श्रमी सुजान खजारै करे गणी वेग तयारी ॥ 
ग्‌०॥ ७.॥ 


टाल दस्ख्यालक्म्‌ । 


धाने मुनपे पाया जावा गढ तत प्रागर कामनी ( एचाल ) 


म्टरी श्र सुणीजे किग्पा, तो कीजे पुञ्य 
दयालजी ( ए अंकडी ) करजोडी शअरसजी करू 
सका नीचो शीम नवाय ॥ ्हांग स्वामीजी 
नीचो ॥ चाय केर तुन दस्सन केरी मे नगश 
माय 1 भवि रास करत हे वास दस्शनकीहा 
डाल गणिन्दजी ॥ म्हारी ्ररन सुनिजे०॥ १॥ 
वाक्य श्रवन सुनने कौ उमावो चायो फेर भवि 
वृन्द ॥ म्हा° ॥ श्रानद्‌ केद ' । यई" हलसा 
संगी वाग्‌ सु फन्ट हो जी कटे मवफव्‌ जोश 


( १६ 


सव चन्धा सवाक प्रापरी | बहाम | ५ ॥ 
चंत देमना मानकीम कडि शआ वारं व्रर्‌ | 
म्हार० ॥ वहु सुख प्रवे नयन मर्भुकं देखन. ठुम 
दीदार । कैीरश्रव नारी कीज म्हैरकष्दन हय 
जयपुर सेर पे! म्हागी ॥ ३ ॥ कसपतर जिम 
स्राप स्वामीजी चिन्तामागि मगधा ॥ मदसि 
फापतरेनु समको सदस काट इममे फरक नमार।॥ 
वार्‌ श्रन मत्तना कीजे फिर करद हो गग 
रखिपालनी \ म्।९०॥ ९॥ गरजी यशी 
जाणु करते देवो यव फुप्माय । नरनारी हः 
पित हेष कि सक्करे यतव्रिद्ाय सय सवक 


क $. 


येही श्रजयनगर्‌ पास्‌ स्वामजी [स्टार 
रम्‌ इमराम। 

गगीं पदपेक्रज अलि मन म्हायारे जेस च- 
कोर चन्दक जोयर। (ए आंकड़ा ) श्रीभिन्नूके 
सप्म पटं जिन सम उलगायद अवलेयार्‌ ॥ 
ग०॥ १॥ मेरूसो धीर संयमम्‌ सा गभीरनि- 
समल जेस मगनी तोयरे ॥ ग ॥ २॥ दानी 
ज्ञानी कर कतवेरसो बलि बलि करणु विक्रम 


( १०७ ) 


यगत खोयारे ॥ ग ॥ ३॥ जस पुष्प महिमा 
तरी स मृगमद मोदः कपर तिपियारि॥ ग० ॥९॥ 
भूमंदल नाई रिसाई रखी रहेना कीरत कृस- 
वोयरि \॥ ग०॥ ॥% ॥ प्रण महर र्हैर करि 
मीचो जयनगर व्िध्प वेय वोयारे ॥ ग० ॥६॥ 
उगणीसय यण पट भादू पूनम सुजान एग गह 
पातिकं धोयरे ॥ गर ।॥ ७ ॥ 

इति सम्पूरणम्‌ ॥ 


श्रथ गणो गुण पिमा स्तवनम्‌ । 
ढाल ¶ मामी कग भाजो वीररि ( एचाल) 

गगिन्द खण सागरूगणीरे श्रयिक उजागर 
गशीरे ॥ (एर्राकदी) सणिए गगपति बीनती 
स्वामीरे हर स्वामी रन करत कर जोड ॥ ग° 
1 ९ 1 शर्ण गहेमें चापरो गीर ॥ हं ॥ गशीमेट 
श्रव यगश॒री सड ॥ २ ॥ रतन चिन्तामणि सम 
तदी गर्णीहि ॥ र ॥ यर्वा सिरमोड ॥ ग ॥ 
॥ ३ ए गराषमल गण बलदो गरीरि ॥ स॑१॥ 
कवग कर ठज रोड ॥ ग०# ॥ सुण्डुर स्वसुख 
युगा करे गगीरि ॥ ररि 1 रसना करि कोडां कोड 


( ०८ ) 


॥ ग०॥ ५॥ गणि यण पार प्रवि नही गीर 
॥ हारं ॥ य पिप्रयनो नहि ओड॥ ग०॥ ६॥ तख्त 
भित्तु कायम्‌ रहो स्वानरि हारे छलाव कै कर जोर 


{ल [जलाकर दसाम 


ननिनाजी द्यना रजरा हेरा निर्व आनो ( एचान्च ) 


द्याराजा तुम दर्शन करि आ्ानन्द्‌ हषं अथा 
योजी दयार गण शिरताज ॥ प्रव पुन्योदयपी 
ए सदयर्‌ पायाजी द्यारज ॥१॥ म्हा। निरमल बा- 
नी गरजत अमि बरसयोनी ॥ दसि ॥ सन यन 
गावत हृद्य कमल विक्रसापोजी द्यारज० ॥२॥ 
दयारजा किनि जवाससम पाखंड भुडखुरफायोजी 
॥ ह्यारा ॥ बाजे सुजस सुद्क तीर चह ह्यायोजी 
ह्याराज ॥ ३ ॥ ह्याराजा अपजिनंद सम सात 
श॒ जबर जमायोजी ॥ हयार ह ठज दास खास चन्‌! 
चित्त स्यायोजी द्याराज ॥ ४॥ द्याराजा॥ सुनि जरं 
धर करि कैरपा सरणे श्रायाजी।दयारा॥ यलाव क 
तम रावि वत्‌ तप्रो सवायोजी हयारनर ॥ ४ 


{ १०९ ) 
दम दम देके सातन वर जानां ( एचाल } 


गणराज लागत मोय प्यासे॥ (्रकडी) 
शशि सप सूरत निस्ख तिहारी गत पिध्यातेमम- 
यो उजियाये ॥ श्री०॥ ९ ॥ लख निज अतम पद 
परमातम चाह लगी बया खखमारो ॥ श्री० २॥ 
मषोदयि तरनो पार उतसनो लीनोमं साहिब शरण 
तिहरे ॥ श्री०।॥३॥ कसखतरू जिम आसा प्रर्ण 
भविक सद्गति माति दातारो ॥ श्रीर ॥ ९॥ पद्‌ 
पकम लीन ममर्‌ चित युलाव कंहे थयो दष 
अपये॥ श्री ॥*॥ 


भ्रासलीना धाने कयां ममजाउद्हो जल्ला ( पदे ) 


गणिन्दा ह्यने घशाई खदहबीजी गदि ॥ 
( यांकडी ) श्रीभिन्ञुपट सांहषनादों गशिद 
गणौन्दजी रिषिपत्ति सखर सोहंद ॥ ग० १॥ 
सुख पूरण शरिवत सरदो ॥ ग० ॥ चरण कमल 
खखरकंद ॥ ग ॥ २॥ येण भडार छवेर समहो 
॥ ग ॥ ग ।श्रातिसयजेम जिनद॥ग॥३॥ त्‌ 
खज मन मादी वस्याहो ॥ ग ॥ ग ॥ जिम भम्र 
अरविन्द ॥ ग ॥ ९ [तीरथ व्यार निचिफ- 


( ११० ) 


ग्योहो ॥ग ॥ग॥ सुर सभा जम सुरिन्द ॥ ग ॥ ५॥ 
वज्ायुषले तेह तणेहो॥ग॥ग॥ मेद्य यरि- 
नो पंघ।॥ ग॥ ६ ॥ तिम तुम जिन वचने थकीर) 
॥ ग ॥ ग ॥ पलो पाख एंद्‌ ।॥ ग्‌ ॥ ७ ॥ गः 
श॒ रिकिपाल अल्लो तुमेहो॥ग॥ ग्‌ ॥ महिं 
जिम नरइन्द्‌ ॥ ग +र ॥ णलाव्‌ कहं तुज सरी 
हो ॥ ग ॥ ग॥ पायो च्रपिक्रान्दुन॥ग०॥&€॥ 


चार्ल मात्क्न । 
मल्ली धारा बागमरे म्हान नीवृरो पड वतायरे ( धए्देमी) 


गशिषर थारा गश ममेपे मल संत सता उल- 
कारे । स्यारी सरतनी बलिहार ॥ गणी हारे मनं 
नसी थारी सेवना रे स्वापी करत सदा संखकारर 
॥ १ + तुज सिख सिखी खण निलारे स्यार स्प- 
वेग वसियो गेषरे । वम आंण न खड कदेहरे ॥ ग- 
शी म्हारे ॥२॥ पंच महावय पालां रे बले पाले 
पेच आचारे । एहना सनौ न अवि पारे ॥ म- 
णी म्हरि ॥ ३॥ ॥ निज अथवा तज गण मम 
हो खध संजम जाणे तेहरे । बलि खरतर सम सुनि- 
जहे ॥ गसीं म्हरे ॥ 9॥ श्रावक व्रत धारक ` 


{ १११} 


, मलार नव तत तणा तेह जागरे । परम श्रध लियो 
पिद्धारेरे ॥ गणी म्हरि ॥.*॥ प्यारैलामे थारी 
वांचानरि म्दाने मीटी अग्रत धारे ।'खाशिया भिर 
श्रध सप्रिय ॥ मगा म्ह ॥६॥ हिव सुन 
श्याना प्रीये स्यापी म्द सहर फदारे। करिए उ- 
पगार श्रपाम्‌ ॥ गगौ रहार ॥ ७ $ अपन जान 
किएा कणरेस्यामीनिजवादीस्यो तेमारे । प्रफु- 
लित कणि गणु स्यार ॥ गणी म्हरि॥८॥ 
नयन चपाति सुव यरतिथयारे ॥ स्वामी निस्ते 
ठन टीदारे। कहे एलावचैद सुखकर ॥ गगौ 
म्हि \ ६ ॥ 


६ 
वं [9 ॥ ^ [न 
हान्‌्र मरातत्रष चान्‌ । 
महारा चाना जापनम्‌ णा पारा फपिचकागिर (ष्टी) 


बारी जा मोपगीया णा सुद्र पोयप्या- 
गैर वागी जाऊ गमिन्श मुम्तनी बलिरशिरे 
(ष्‌ ग्राफ) श्रीभिन्च पाट थाट्‌ कीया श्रि 
जिन ममि मिगग गिर्‌ ॥ वाजा ॥ १॥ 
श्रतिणय फ वर गृनफ़े सिन्धू जग बन्धु जग- 
तागीर्‌ ॥ वरापिजाञर० ॥ २ ॥ ग्वियत तेज प्रताप 


{ भ 9 च्‌ ) 


तिहाये मिथ्या तिमिर्‌ विराशर ॥ व्जाञण 
।} ३॥ सोभ बदन सिवत सुख दद्र दर्सनमी 
बलिहारीर्‌ ॥ वारीजार० ॥ ९ ॥ पापताप प 
ताप ह्ण तानिति खट्ग कर ध्र ॥ वारी. 
जारर० ॥ ५॥ प्रर्ण स्हैर श्यै करयानिपि 
स्टार सहर प्रधाशरीरे ॥ वारीजनाओऊ ॥ ६॥ गलत 
चद्‌ श्रानन्द्‌ दद्‌ पायो वारीजाउं बार हजारे ॥ 
वाजा ॥ ७ ॥ 


रामस्मफी होली ! 


श्राज आनन्द बाह सुग्रस्की सेवा पाद 
(प अरंकडी ) माज भल रवि जगम प्रगस्यों 
राज आनन्द बधाई । यण मिसो गणनायक 
निस्ख्यो नयन चक्र हृल साई ¦ फली सुज असि 
सवाई ॥ आआ० ॥ १॥ बाणीं अमरित श्रवणे सु- 
श॒ कर हदय कमल निकरसाद  प्रफुलत भविक 
थया अधिके तन मनसं लव स्याई। करे सेवा 
सुख दा ॥ अा० ॥ २ ॥ एक यजं ख॒निए अव 
मरी जयपुर सहेर सवाई । अपना जन पद जान 
कपानिषि पासे युनिराई । तो सब जन हर्षित 


{ ११३ ॥ 


थाई ॥ श्रा ॥ ३॥ स्वाम तिहासे विढद सभा- 
री सैतसुती सगस्याई। कीजे थाट बाटवहु जोवत 
त्रान एलाल महकः फथदल दर दटाई ॥ था० 
॥ ४ ॥ स॒मक्तित्त स्म रगिया घः भिनितरं चतथर्‌ 
फाग सिलाई। खलावचद अनन्द हद पायो कर 
जोदी सीस नवाई तिनयस्ते अरज सनाई ॥ 
श्राग्पश्ौ ` 1 | 
टल ।' 
मीया ने तथूडा का पिपरलराय वड़ा किया (पदेशौ ) 
स्वामी श्रजं सनीने मानीज, हित कामी 
सीहो महार स्वाम (ए ्रकदी ) 1 भीमिघुके 
पाट गहे घाट याट परियो वर्णो हो म्हारा स्वाम । वत 
लायो शिवि वरटि कतियो वात्‌ ऊटि ते मटि तेह- 
नी गओपर्मा दय महार स्वाम ॥ कपिर च्रघरिषु 
चाट ॥ स्वापी ॥६१॥ याप धये,उपगाशै 
शवतारी श्र पचे सो म्हास स्वाम । जधा 
गगिशय गहय ठन त्तान्ति दान्ति पुन कानि 
ग्रोपि गाव्रनीहो म्द साप । शान्ति यपिकय- 
याय (1 सामी 1२ ॥ व्रसला ग्रगज नेहवे 


२ #॥ 


{ १५५) 


गनगेदयो खादर जिन समाद महग सपि । षु 
हयो अवरनकोय प्रक्रम गपि तेयो ठेजधो 
सब्द उचास्यि दो महार स्वाम । वपित घनव्रत्त 
सोय ॥ स्वामी ॥२३॥ मरत वाणी श्राणी 
बर्सावो हिव मुज नमर मेहो साम ॥ करत 
बहुजन श्राप चावित चदचकोरा तिम दरशन 
तोर मन वस्याहो म्रा साम ॥ श्रावगनी 
श्रदास ॥ स्वामी०।॥ ९) मवि जन उरतुम 
ध्यान जिम धनां दिल अध सयकरू ोस्वाम। 
गौप्यां मन गीभिन्द तिशसे बेग पधार अव 
धारे म्हासै विनती हो म्हारा साम ॥ कहे लाव 
चैदश्यानन्द ॥ स्वामी ॥ *५॥ 


टाल-बाजतेरा विह्ुवा° । ` 


` सुगर गणाधिपति मेर मन बसिया (ए 
द्ंकदी ) मनमेहानि खरति दम निस्वी हषं भयो 
जेते जिनी दरमिया ॥ ख ॥ १॥ वांि 
सुधा गरं जत घन जही श्रवण अपति मान्‌ 
मरोर हलपसिया ॥ सु ॥ २ ॥ चरण कमल बनिदि- 
त आानन्दत भव्‌ मव केर एात्िक नापया 1 सु 


{ ५१४ ) 


1 ३॥ व्यार तीरथ सुख धाम स्वामी मुन जया? 
प्म पूञ्य.सुगरगोके रसिया ॥सु०॥४॥ ण 
लाबर्चद च्रानन्ध सश्गम हिर्दयकेमल मवी 
जन के विक्सिया ॥ खु ॥५॥ 
राममाद्म } 
प्पागी म्हने नमिन गरगीन्द रोजी दा ग- 
गाह्दि थार कंग प्या (ए याकडी ) लोका 
लोकं प्रकाश जिनागम अगम यगोचर जान 
यच॒न्‌ अर्धेन हेजयी सुगतां मीर श्रिय समा- 
न ॥ प्यार ॥९॥ गद पर्य कन्द संध बहू मेलत 
मनत न्यायन तांग । स्याद वाद धृरविपव्राद हर 
जिन्‌ श्रागां यगव्राग॥ प्यार परा सावद निर 
वद येलष गोल भरत करत शुम "यान । एना- 
वचंद कहे धन भन ते नर नित ठज सनन बबा- 
ग्‌ ॥ प्या०॥3॥ 


टाल-देर्माजाडाकी । 
जादा जुनम पटकेजी राज (ण्टन्नी) 


हीजी महारा गग्‌ वसन गमा इम्वसूजी 


( ९१६ ) 


महारा पमं पञ्य परसेसखरजी म्हि सहर फदाये- 
जा राज-( ए अकड़ ) श्रीभिन्चु तखत ह्ाजता 
जी काह साद्रस जम जिद । मिथ्या तम्‌ मेर्ण 
भलाजा कई फवित तप दिनन्द्‌ ॥ हाजी०॥१॥. 
यश॒ षर तीस ख॒ शोमताजी कईं ओ्रोपम ट्‌ 
दस सार ह्वानादिक ग्रति निरमलाजी करि 
कषिता न अविपार्‌ ॥ हनी ॥ २॥ सुरभिर 
जिम ठम धीरताजी करं बीरता जिम महावीर 
वचर धारि अघं कापवाजी करं बंसी विमल 
शग नीर ॥ होजी० ॥.३।) उनिजर धर करणां 
करो कई बीनती येक अवधार महर नगर फु 
दारिपिजी .काहि अपनों विड़द. सेभार ॥ होजी" 
॥ ४.॥ दास असि वहु कर्ते जी काह धरत स- 
दा तुम ध्यान अवतो निजर निहारिएजीः कांई 
अरज सेवककी मान ॥ दोजी° ॥ -* ॥ 


मनादेते हं क्या यार्‌ तरे बाल धूर बाक्ञे ( एवाल्ल ) 


स्छानए गय वत्सल गृर्‌ं स्वामन्रा जिन 
मतिके -स्ववलि ॥ अआंकडी ॥ मह तेरही 
द्राघीन रहता सेवामे लयनीन हिव करीएु सजे 


( ११७ } 


प्रवीण समकर स्तन “यतन्त भाले" ॥ सु 
॥ १॥ पाई ' समवित. त॒जःपर साद मीवाजीव 
मेद बहुलाध थायो, चिततमे- पमे समधि - छंडे पा- 
सैट्‌ कगरं कलि ॥ ० ॥ २ ॥ जान्यां निन 
गुन पर्‌ युन भेद । श्रा सुखनी करी उमेद। भि. 
लिया वम यरु भेट मई सेद । व्यासे शिवपुर जाने 
वाले ॥ सु० ॥ ३.॥ ठमहो सुर गिर जेम सीर 
शोभत सादरः निम्‌ महावीर वंणी निसल गंग- 
नो नीर कीरतं छाई लोक विचाले ॥ सु०॥ ९॥ 
विरोजत कीरा वहुना थाः? इ्ंमी जोकततेरी वाट 
यमव कम भम सवंकाः । मेया शरवटण करे दले 
॥ सु०॥ ‰॥ हं श्रावक वहं खविनातं। चाग 
मसे श्रतदी प्रीत।.कीवा चोमासागणि जीत 
मधवा मांशिक गीय ` सभाले ॥ उ०॥ ६॥ 

सव' मायके यह भास । ' यदकेदी कौजेः चौमास 

करत्‌ यलाक्चद अरदासि बकसो श्वुरह रूप 


दुससि ॥ सु ॥ 9 ॥ # ५ ५५ 


^ 
॥ ~ श 
५ 


नयना क्मूभीस्ग दारै { पदम) 
खनत यद्‌ श्ररजदहमार्सर॥. दअ पए्मप्रज्य 


॥। 
प 


( ५१५२ ) 


जगताः ॥ खनेए ॥ शाक ॥ यकं रेन जामत 
सा्तारे॥जा॥ होता तुम दीदार ॥ सुर ॥ १॥ 
मुज देश स्वाम पधरिरे॥ साम ॥ लर समभर 
वार्‌ ॥ सु० ॥२॥ चहु तीर्थ विच सोदे 
॥ ती ॥ सेवे मिथ्या अ्रघियार्‌॥ उ०।॥३॥ दे. 
सनां गरज घने वरे ॥. ग (वांगी अमिति धार 
॥ सु०॥ ९ कास्यकोषकथाना वन्द} क] 
ठंद भाषा अलंकार ॥ मु ॥ ५॥ए स्वपन 
सावो कीजे ॥सां॥ सजे वहं नरनार्‌ ॥ सु 
॥ £ ॥ सह ध्राच्गनी अरजी ॥ घा ॥ मर्जी 
कीजे जग तार-॥ सु० ॥ ७ ॥ कटे यलाव यण 
तुज गाैरे ॥ र ॥ पवे शेव सुख॑सार्‌ ॥ सु 


टाल ॥ दसा चद्रावलाक्रा 


महाराज हमारी बीनतडी अव धारीए्‌॥मदा०॥ 
ग्राकडी ॥ वीनतड़ी अववारके राज पधारिष 
जी कादं ॥ उख साता सेतीनरनारी व्यार षए 
जी कदि ॥ पा खेदयसे मान महास गाए ॥ 
पगा हं सेवगनी असरदार ये मनमे वारिषए 
माहाराज `हमारी ॥' ९॥ ` श्रीभिन्चुके तखतके 


( ११६ } 


श्राप वीराजताजी कहं ॥ सद्र जिन महाञ्‌ 
तणी'पर दाजताजी कारं '॥ गहय धीरर्ममीर 
जलधि जिम गाजता.1 --पशदां मोहनसद् 
निरखत श्रव सय भानता॥ महाराज हमारी री 
तिमिर दस्ण निरिश्यत प्रगट रपि तेजसी 
कार जिम मिध्या मति .नांश वचनं च्रदिजस्‌ 
जी कां ॥ शश्वत निरेमल स्नान रत्तर""यो 
हेन्‌ ॥ पणां वाणि देमारी अथिकी मदी 
पेजस्‌ ॥ महाराज 'हमाशि० 11३1 जयपुर्‌ नगर 
धाम घामि किरा करोजी कां ॥ सन भायां 
रे सरेकरै गणी श्यरापरोजीं कौर. ॥ कीजे तुरत 
भीयार्‌ वचन मानो सरो॥ परां थासे 'बहुउप- 
गार मार्‌ जलदी को ; महाराज हमारी 1४॥ 
सुर गर स्वसुख रसना सहस्र ` वनावताजी काह 
मर्ण एण श्रपरपार्‌ कभी नहि पत्रताजी काई॥ 
निर्जर ईद नंद सुनिद्‌ एन मावता ॥ परां 
छलावचद येक ध्यान ठेमाये ध्यावता ॥ महारज 
हमारी ॥५॥ रः , 
. ॥ दाल ॥ राग.सारम होगी 1. ` 
ये सृनिण नाव शरनं माम ( प्मकरी) 


( १२- ) 
[9 ¢^ ५ 


विनय कमे तारं पाय पडते । हारं नाला ॥ 
वीनती करत द्रं करने ए्री ॥ एनिष ॥ ६ शरन 
लियो भवसिनप्र तस्तको ॥ हारे लाला करं 
कुदेष ङ पंथ छोरी एषरनिए ॥ २} सह निसा. 
कृर्‌ कोड्‌ द्वि कर ॥ हीरलाल्॥तासम तन 
दति हद पोर ॥ एनप्‌ 1} ३॥ श्रनि सय 
जिन सम निरममखम दम्‌ ॥ रचा ॥ करः 
कमकी भकभोरी ॥ एसनिए ॥ ४ ॥ श्रांग॒ 
रेड प्रचेडर्बांणि ठज )) दरिलाला ॥ जयो २ 
श्रीगकपति ` यो ॥ पसनिए ॥.* ॥ प्रग 
महर नदस्यी कचो ॥ राँर्लाला अव समार 
बाड़ी तेर ॥ एखनिए ॥ ६ ॥ वनीरहे सनिजर्‌ 
नित दमये ॥ राँरेलाला॥ लान. कह. विनती 


मोरी ॥ एषनिए । ७ ॥ 
टल. , 
साते सानी नशद्‌ बह रो वीर काट सात्तेजी ॥ षदश्ी 
चाला चालो जौ गणिन्द महार देस प्रज्य 
फदारोजी (८ एर््राकिड़ी) ॥ भविजन मन चाधारं 
हो रे वावा जिम महीके यहि सेष॥ पज्य फदारे 


( १०५१ ) 
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जी ॥ चालो०॥ ?॥ आका पृष्ण कीलिय- 
रे वाना श्रहो २ पञ्य परमेश ॥ प्रज्य॥२॥ 
चिन्ता चर्ण त्‌ खेर बावा सादर मणी सतनेस 
॥ पूज्य ॥३॥ वहत लाम थांसे सहीरे बाबा 
सामल तुज उप्देस ॥ पूज्य ॥४॥ अत्तिशय 
धर एणासागर रे कावा श्रोपत जम जिनेश 
॥ परव्य ॥५॥ करि कर्णां हिव त्यारिए 
चावा चात्र माम कंरेस ॥ प्रूञ्य ॥ & ॥ यलायचद 
सुप्रिनय कै रे वावा करतां यरजीपेस ॥ पूज्य । ७। 


दाल 
करेया नद्धो हमार विदरदी दोंयालमा ( एचान ) 


खन सुनए यह शरन हमारि क्रिपासिन्धु 
दो साहिवा ( एर्थकंडी ) करू दरश तभी 
शरविक्र हाता हे शशिवदन सदन नयन चकोर 
मोहता है । मन कपट पट रपट सेत है ग्रहि सर 
खण उनसुक्तिदाम पोता दै । नहि पावत ठम 
येण पार क्रिपासिन्धु दो साहिबा ॥ सन०॥ १॥ 
पर पाय नम सीस मे ठज चर्णोमे। खण वाक्य 
सुधा मुज करणोमे। कये देस सुचीर्नाय लीयो 


१4 


{( १२ ) 


सरणोमे । किरपा करि स्यार बह तम्मा वम 
हा बांष्ित फल दातार ॥ क्रिपा° स. ॥ 
न कर्‌ जतो करं किस शमे) जदहोषे रता 
ताहिसे भगे । देवे चिन्तत फल कहमने 
सागे देख दुर कंटित जवाससे भमि श्व खनि 
अर मुजपे निहार ॥ किण ॥ सु ॥॥३॥ 
तुज रत कटत कमं भम नहि रहता 1 सम कतस. 
धृ धार सार ग्रहिता मोह कीच धोयसोय निज 
१ रहता । पाखंड ड खंड ५ड़ उद्ता। पेना 
शिव सुखनार्‌ # क्रिपा॥ ९॥ ए अरन्‌ कमज 
दर्ज कर जानीजे । करे प्रेर म्हैर सहर जयक्ानी- 
ले ॥ के युलाव जाव प्रताब श्ापीज ठव रजकी. 
ज किरपा करि सांपीज । थावे आनंद हप अपार 
| क्रिपा॥घख॥*॥ 


टल 
थापे वाश म्हार गणपति ये चिनती अव- 
धारके राज पधायियि हो स्वाप (ए शंकडी) 
श्रीभित्तगण तखत सोहंद । थि वारीम्हार गण 
प्रति मेदश मिथ्या मंद) प्रत्यत्त दिवा कर्ये 


{ १२३) 


स्पाम ॥ थापि घरी महास गशर्पति ये विनती° 
॥ १॥ अतिशय धारी जम जिरनद॥ थापे वरि 
महार गणपति गणवत्सल खणसिन्धुके 
साचा सुर तरू दा स्वाम ॥ यापेवाी येषिनती- 
॥ २ ॥ करि परण किरपा एे जितेद ॥ ोपेव।री 
महार गणपति ॥ साथ ले§ रिपि कद्र हृकम करो 
सीहो स्वाम ॥ थाप वारी । येविनती ॥ ३॥ 
मा पेया चाहत चद ॥ शापे बारी महार मण- 
पति । जिम अ्मिलापा कारिन्द 1 श्रावक सहु तम 
तशी हो स्वाम॥ थापे बारी । ये विनती०॥ ४॥ 
च्रासा वहू दिने गण धार॥ थि वारी म्ह 
गगपति ॥ रवतो निजर निहाखो देस संभा 
हो स्याम ॥ थापे वारी ये विनती ॥५॥ 
उपगारी करते उपगार ॥ थापे वारी श्ारय गण 
पति ॥ तारन तरन कहावो ती दि तारणे 
स्थाम ॥ थापे वारी ये विनती० ॥ ६॥ ठुमसे 
न करूतो करु करिनसे एकार ॥ यपि वीमे 
माय गणपति ॥ उण भवर्मे आधारं भित्योत्‌ 
चिन्तामणी हो स्वाम ॥ थापे वारी । ये विनी 
1 ७ ॥ माक्ते क्रियां तरि जगतार्‌॥ धपि वारी 


( १२४ ) 


ष्हाश गशपति । विन भक्ती ने तारे सही तस ताः 
वा सखाम॥ थापे वशि निनती० ॥ = ॥ लाव 
कहै सरणे सखकार थापे वाश म्ह गणपति ॥ 
एह संसार असारथी पार उतारी ए स्वाम ॥ 
थापे वारी य विनती०।॥ €॥ 


ग्रथ दशनकर गावगकी । 


गणी छणधाशरे खखकरिरे भेटवर घन भा- 
ग्य हमार (ए्राकडी) इण गणपति महिमामो- 
दी यतिशयं यशाहित कारमं षारी जा३ं॥ अ॥ सुर 
णर स्वमुखथी नितगप्रे तोही न परि पाररे॥ 
धन्य भाग्य हमार ॥ गणी ॥ १ ॥ दुख उपद्रव 
सवं नासियारे इत मयादि विडारा ॥ पेवारीजारं 
लसत अङ्क तन थकी रे देखत दरश तिहारा 
। घ ॥ ग०॥ २॥ याज क्रताथं मे थयोरे भल 
रवि गगन सिधारा ॥ म॥ कतर्‌ युज आंगख 
फलियो गी सुख नयन निहार ॥ ध ॥ म्‌ 
1 ३ ॥। स[भिल माग दसनार चवण त्रपते थ- 
या सार ॥ ठम पदपंकज मुज मन भ्रमरा सरण 
ग्रहा सुकारार ॥ ध ॥ग०॥ ५॥ सुन सेवम 


( १२५) 


सी वीननीरे.श्रदग्रद करिः.जगतारा ॥म॥ 
हे सुनजर नित हमध- आरा्नद हष शअ्पा 
ररि.॥भ्व॥ ग्‌ा १ ;, ,, {4 
0 4. 
अभ्‌. सहर प्रधाय गत्रयका \॥ . 
एक दिषम वित स्टृपमुन साय चामाने धनाभ्रावं ( दा 2 
थयो हषं अपार श्रीगणराज श्राज सुज 
सहर पधार ॥। सब मिल नर नार्‌ तासन तर्न 
जहाजनो दरश निहि (एयराकड़ी) गादी भरं 
गिरत एशषेत । उपसम स मरि वाक्यःवदतः। सुन 
सन भविंजन मन हुलसंत ॥ थयो०॥.१ ॥ साय 
सत सत्यानं बन्द । जिम, तारा निच सोद चद्‌। 
श्रातेशय तनु क्रान्ती श्रोपद ॥ थयो० ॥ >।॥ 
पूरण महर्‌ करी श्राया सव जनके मन मादी ।भाः 
ग्या-करि सेवा सकत ` सेचाया ॥-थयोर ॥ ३ 
जिनागम सुल -रमावि , ससार अ्रनित्त नितं 
दरस श्पूवे कथा विच विच स्यते ॥ थयो? 
नित ख॒निजर हमपे वनी, रहे मार्याबाई सव भरणं 
गहे लका एष सशी यलान करे 1 थयो ।।' ५॥ 


(*१ग्) 
मधर हालशियाका गीतम 1 ` 


पदर चालनी श्रीपुमततिनाधजीरा दरशन करस्याजी (ए देशी ) । 

गाषो वधापो हे गावो वधाबो हे गशीनौ 
थके चरणा सप्र नवोह॥ ( ए अकड़ ) कख- ` 
तर म्हरे राग प्रगस्यो आनन्द हष उमाबोहे 
श्र ॥ मातियन चोक पुरषो ह ॥ गावा० ॥१॥ 
मगलाचारं थया बहुतर सष सवेग सजपो. 
हे ॥ खु ॥ पातक दूर पुलायो हे ५१ गावो ॥ २॥ 
हिल भिल सजनी दिवस रजनी परञ्य परमपदं 
ध्यावो हे प्रू 1 सेवा कर लीजे लादयः हे॥गा- 
वो० ॥ २ ॥ सस्वर कंढ जयणा युतथी श्रीगश- ` 
पतिना यश गावो हे॥ ग॥ सवित कर्म. हग- 
वोदे ॥ गाचो०।॥। ४॥ प्रिघन विनाशक प्रिय- 
वच भापकरे साचा सतणरे पायाद) सां -दः- 
रश करि हित यायो रे ॥ मत्री ॥ 1) मौ- 
चयी वेस्यां दिति अवलोकी केसी मारना भावो 
हे॥ वे-॥ प्रीत धर साता चवोदे॥ माषो 
॥ £ आग श्राया विनय. भक्ति सुध चिह 
श्य{रप चहिगवा ह ५ 1 लाक कट शिति 
पट पर्वा इ 1 मुद्रि 1 ७] 


( १०5) 


4 


, “अथ श्रीचर्मजिनस्तवनम्‌। "`` 


1 १६ 
^ ४ 


इ पीपलीका गीतम । 


(2 "च 9. 
{अद्र पररभ्ान( दिखा गरही जी (एदेश्चीः) ,^}; 
चग्मादधि जिम्‌ चमनिनेश्वरः.खण'नि- 
लाजी! होनी कहि जाप जपुं सुखका{ । श्रतरजाः 
मी स्वामी सासणनां धणीजी हाजी कारि चभ 
वनपत्ि मिस्दार । जित जपल प्रस महावीरं 
नेजी (ए श्रांकडी ) ॥ १ ॥ निषद्‌ परि सह उप 
सुग जीतियाजी कराई कम शि त्य कीध।क्नना- 
नन्त ए स्थानक तेग्मेजी । दजी काट प्रगट 
किया सुप्रसिद्धः ॥ लिया त जपलेर ॥२॥दा 
दसांग बच श्रत्िही गरजताजी काह बरषत श्रं 
मरित धार । भवी जनं मोर पपीहा दर्षतानी हे. 
जी कारं लोकालोक विचारं ॥ जियात्‌० ॥१३॥ 
गण धरं ज्नरे' प्रभृनी तारियाजी काह धमण 
सह ' चोदेः हजार । सातसह निगमां केवरदीनी 
हाजी कईं परम्यां हिव सुतसार ॥ लियात्‌° 
॥ ^ ॥ चरन्‌ पाल च्रादिदजीं कादं साधवी 
सहस छतीस । निरमल वास्त षास्यो 'भावसुजी 


{ ५ } 


रजी काद्‌ म्टासतियां सुनर्मीम ॥ जियात्‌* 
॥ ५॥ नाग श्वपि मन परियवाजीं कड यय 
वहत सरामार | त्तम ध्याना तपसा अतिव्गीाः 
जीरोजी करि लस्य तणा महार ॥ जित 
॥ £ ॥ पायो सास्मा ग्रापगोजी काट मदु च- 
रये दाम यलावचन्दर कटं सरग द्ाधियेनजी 
होजी कारिमेये भव दुख पामर ॥ जियातृ० 1५॥ 


पुनः स्तवनम्‌ । 

छप दिखन्राना काऊ मावरिथा भयान मगा 

मीय तोगरे( पुदरक्ी ) | 

श्र ववम्रनि स्त्र सुल करुञजन.- जाप ज 
पम तास कातल कसकवान नजन सुन ₹रषत 
दर्शत प्रग्र पाप पन्च फल दुक्‌ सष ह शृमाश्ः 
भ. योग तति कुमति सग रररे ॥ शचरीबये० 1१॥ 
लागी लगन धमस मेस सिरपर्‌ धारी भागतेशि 
प्रति जमा अतर सातम [विच जम -चदचक्राशर) 
श्रूवव्‌र.॥२।। सुख ःबासनच शासन ठन नामा मन 
वाञ्छितः फल दुपक स्वाम 1 एलाव-कहयं अरज 
रज. कर .करतह करं यग जारार्‌। च्रोकय० ॥३॥ 


( १०६ ) 


5: । पुनः स्तवनम्‌ । ८" ^ ५" 
५११ पः [५ क. {1१ ३ = 1} 
हान जार तोर चरशपरी भानो नगर मारे हयी,(एदेगणी) 
¢ {१ अ) षः प र {६ 


१ £ | 
„. + शश लिये,मव;सिन्धु तर्णक, तासे जिन 


मत॒ रजन्‌ चेतन मज्ञन्‌ भुव दुःखम्भजन रादलिया 
तोशे कगति टी) तागे.जिनङ्स्गुकी ० ॥ ९ ॥ 
वीतराग तिमत्थम-रगि-हम स्पत जागि सपर 
गित+श्रातप् निज्ञ, यन सारत बिप्रतः दरी ॥ तारे 
॥{२॥.उन प्रारग तज्ञ. सष माए मज करण ति- 


द्वि कल खनगावित्;तुज). यलावचदकटे यानन्द 
धी ॥ तार्‌०॥३॥ 


प (श 
अथु [नजजातृक्रा-प्रतिवाधनक गश्रज्ल। 


प्राया करो इषरभी बेरी.ज्यान कभी> (देदक्षी) 


¡ स्यीयाकररो-शुम माव चेतन याग मही सीमि 
ठंगि.सुख. तभी) श्रपरपार महीः २८ ए श्रांकदी ) 
काब्रमःकर दिलको चलाधिद्धि स्यानकी तम्फ। 
वहाँ हैश्नन्त शक्तिवितवहार सही २,॥ स्थाया° 
श] त्‌. ; वेदी, याद.कर निजरूप 'मृपका 


ॐ. 


मग करपकि सगर क्र पटी २) स्यायार 
॥ २ ॥ मेज पहिलोकोतु मूल पर रनम भ 
गम नहीं ये रतत पीत वारं सरीर स्याया ॥३॥ 
मत कर परार बाति धात भंग माच्रही। ग्रान्सा 
धर्मे पम नरम सार सरीर॥ स्याया०॥ २ श्र 
ष चेत प्यारे पापरार सपना वदी मद्वेरत पंच 
करत श्रमी सदी २॥ स्यायाच्य५॥ भव 
न भवदन्यो चंहि श्रमः नर्तो से युष 
करे नमस्कार सरी २.॥ स्यार ॥ ६।॥पा- 
वेगे सख जर्‌. अमर णलान र्यो करी ।र्खु जतन 
रतन तीन-सार सदी २॥ स्यासा०॥ ७1. ` 


दपाषमस्तवनम । 


चदिमोतोयान भला दिते जानने फिदिद (र्‌ बान) 


ये बात सरी कर जानी जिन भम दयामि 
मानो (एः ्ांकड़ी 2) बिन रया धमे.नहिं हेमे । 
त्‌.चत.नरा क्या-सवे । छठ कायक पटिषाना 
जिन० } १।॥ सवे मतम दयाबताई्‌ । हिन्सा खा 
भःद्रसाई । कल वेद पुनं - चखानो ` ॥ लिन° 


॥ २ ॥ जिन अगम मारि सन्या शअहिन्सा 


( १३१ ) 
धरि. थुन्यो। ये रतन वतन परिचानो.॥ जिन 
॥ ३ ॥ मत हणो भा सटकाई । कदी परमे ह 
णामो नीद । दंशक्तनि भल्ल मतजानो 1 जिन° 
हिन्खपिं धमे अयो लपि तो दया किया परप 
कशे गोरं ट 'मतताने ॥ जिन०५॥ ५ ॥-'इक- 
न्दी जवि राई ।तसकरःस।ताउपजाई। तबदयाध्‌- 
म कदा धनो 11 जिन> 1: ॥ ये मम , षमनो 
कषीचो जेरा श्रतरषः श्रालोचो नेर बेरन नरं भव 
धानो जिनः ७ ॥ ध्म हेतःजद ज मार। मा- 
नै नर्हि दोष लगरि । ये श्रन्‌ तीथंक नि वानो ॥ 
जिन० ॥ ८1 सगवत-तणी घे. बाणी । तिरय 
जे सर्य कर जशी [खथ समकिंत दिलमे च्रानो 
जिन०1६॥ जेःदया ध्म श्रादरियो । तसु भव 
भ्रमन दुख रश्यो । संजपेथी शिवगति स्थानो \॥ 
जिन 21 ठ ॥ पच श्राश्रव दारो यरो. । जवं 
थव सुःखं पारे । कहे युलाव्चदहुलस्ानोः॥+ 
जिनत ॥:११1/ 

जिनवासीः स्तवनम्‌) ¦ : 


=, 


भटना -गृयमदर मोजाजिढा वरत्रा (द चोल ) , 
` वांशी अमरिति षार प्रमी थारी ॥ दा मोप 


{ १३> ) 


प्यारी मुख कारी वाने दारी जिन्‌ गी 
वागी श्रमरिति धार्‌ (ए शरक) प्रभ मुखानि: 
काप कुस्म वत्‌ विकी अकलित करी गमा क्यार । 
हे सोहम मशपर संग्रट्‌ करकत्रगमी सूत्रमेकं 1 
॥ मोयप्यारी ॥ १॥ स्याद बाद संल विष्वा 
तज पज भवसागर तार} हे खन संजम रतत 
तिला पस्ता रिव सुखनार्‌ ॥ मोपप्यारी ।२ ॥ 
नय नित्त. यथाय समजी कियासमरू श्रगीक्रार 
हे कहे गला तेये प्॑थ पायो थायो दष श्रपार 
॥ मोयप्यारी ॥३॥. . .. 
वीर जिनस्तवनम्‌ ॥ 
भरा यमर्‌ भारिं दुर्कार्‌ क्रतं (पचति) 

सुनो अश्न मो जिन राज श्राज॥-सु) 
करो सिद्ध काज देवो रिवंकोः रजः सुः ॥ 
८ ए अकडी ) दुस्तर भव जल : पलम्‌ तरनकी 
मिले मीयसुगर .गशोंकी जदाज सुनो ।॥ १॥ 
त्‌ अलमस्त समस्त प्रकाशत त्रीमहवीरः गरब 
निवाज ॥ सनो 1-रः)) अतम समरपाति प्रकट 
कृरन कँ दया धपः सुध परमेत्ताज ॥:सुना.। २॥ 
त्रत - मृषग दषगा रुन -बरनितः शिरधारी ठम, 


( १३३ )} 


शं त्रा सुनो 1181 गुलावचदे हद मानद 
पायो सरण यायकी रखिय लाज ॥ सुनो ॥ ९ ॥ 


ग्रथ कव्बानीकी चालं । 


, श्व मोह नगरियिमे नहि र्हं माय 
प्यारी लगे श्रपनी गरी ॥ मायध्यारी लग ॥ 
( एश्यांकडी ) काल श्रनादिस वास लद्यो। यष्ट 
कमेक सग उलड भयो चक्र भ्यो डगर डगी ॥ - 
मोय प्यारी लग श्रपनी नगरी ॥ १॥ श्रवु 
जिन वच सामल लगन लगी । उसे सव सम- 
कित जोत जगी । तव योर मिथ्यालकी नीदट्री 
} मोयप्यारी लमे ॥ २}! निज अआात्तम रिषिद्ट 
सिद्ध जिसी 1 एनान ज्ञानादयत्त लसी । करस्य 
करणी ससर सखी ॥ मोयप्यारैलने 1 ३ ॥ 
ए्कापिकरणता, भवि मिल । भिन्नापिकसगता 
दूर "टले । सुख स्य वेग मिलते तवरी ॥ मोप 
प्यारीःलगे 1 2 ॥ कहे यलवचेद ्रानद्‌ लहे । 
ज नाथनिरजन सम्ण॒ गहे ।प्रयुभ्यान कीयां प्रशुना 
मग्ग ॥ मोयप्यासै लगे अपनी नगरे 1॥ 9 ॥ 


( १३४ } 
अथ श्रीडालचदाचायस्तवनम्‌ 
हालीका मौतकी चाल) 
हां सगीजीने पदा भात्रे ( षमी ) 


हि गगौवर्‌ डाल पियास । सासगपाति 
सत्‌ जग उजियासे । च्या तीस्थर सहििवा तय - 
पंथवारोरं । के गमीवर शल पियो ॥१ ॥ 
मालवदेश उजेण मभारो । सेट कनीराम जात 
पिधासे । तस खत अदभुत काति सान्ति चित 
यगा युत सारे ॥ के गणीवर डाल पियारे 1 २॥ 
लघुषय॑मे सजम त्रतधासे 1 प्रबल बुद्ध धरि शध 
श्राचासे । नीत निरमल चल ठेजसे पाड सव 
दसेरे ॥ कं गणीषर्‌ डाल प्रियास ॥ ३॥ माणक 
पट थरट कस्त श्चपासे । त्ञानालय अतिशय उखकाशे 
विध रत रित साध सती विच वायत कारोरे ॥के 
गणवर डल पियासे॥४॥ खण गिखो अति 
मोहनगाये । मविजन मन थयो हषं अपारे । 
गुलावचद अआनद कंद ल्या सरण तिहारोरे ॥ 
कै गणीषर डाल पियारो ॥ ४.॥ 


{५६५} 
रग मार! 


च्य( तीरयरा लाहला्जा म्हि जयोशध्री 
दालगणिन्द ( एरक ) ध्रीभित्तु वज 
गगाण्लमेोजा काई य मुनिवय्नो बन्द ॥ स्यार 
तीरथ लादलाजी म्ह जयोरश्र डलगगिन्द 
1 १1 वनि म्दासतियां दीपतीजी काट श्रावम 
श्राविका कन्द ॥ च्यार्‌ ॥ २॥ गगपति मिसा 
शोभता्जा कांई जिम खर सभाम स्किन्द 
॥ च्याः ॥३॥ त्नानोदयवुम रवि समेजी का 
मटेगु भिथ्या मन्द ॥ व्यार ॥ £ ॥ गज 
घन जिम देमनाजी क वाग्रत वयन श्रमन्द 
॥ च्यार॥ ५॥ मियलगेतनुसैपदाजी कई 
सुग प्रग जिमचन्द 4 व्यार ।॥ ६ ॥ क्रि दशन 
सुप पावियाजी काः एनावचवदर श्रामन्द ॥ 
स्पार ॥ ७ ॥ 
सषा पपाकनम्दरापोहेपा पृदक व्या नाबदि( पपाप्त ) 


देमन। धन [जिम श्रति गाजे शरीरान 
रमी ग्र म्वाम । मान म््मनानाग मन्त 
मपाजदह्मम्त्राप 1 पुपत्यां दवे गिति का 


॥ 9 


नेरा स्वाम ॥ देमना धरन्‌ जिम श्रति गान ॥ 
( ए्रकष्ी) श्रौ भिन्त मुनि पट्‌ भनार त्रान 
णे भडार । सेत स्यं विच शौभनारं श्रौपता 
जिम जगतार्‌ सारखपमानदा स्थाम 1 दशरनं 
॥ १ | समकित तरू प्रफ़लित दे व्रि 
जन हृदय मकार | चर्त पष्प फन्‌ नीपन्नर निग- 
से वेषो पार जहार गंगा क्राजहा स्वाप ॥ देशनां 
11 २॥ प्रूज पनिष्ट वच त्रोटकं रे मिच्छत विपमुत 
धार । एलाव कटे सुखते लर याचनं गमा 
ग्यर्‌ च्व भाने स्वाम । दशनां ॥३॥ 
टाल दमीर्गीतकीं 
क्या जादृडागायं कारी ल्ीयां राड्‌ ज्यान दयः 
` जादृ इरा ( पचान) 
क्या करतिप्यारी परारी सुदा मोहनमारै द 
स्वाम ॥ क्यार ॥ तुमपंच महत्रित धारी स्वाम 
॥ व्यार ॥ मे निरख निग बलिद्टाशेद्ये स्वाम 
क्या, षि. ( एकड़ ) केशश्रीजिन -गादी 
उपर शोभे अतिशय. धारी । करी प्रुलित गण 
गुलक्यागीदय खम ॥ क्या. द्यवे प्यारी ९, 


( ५३७ ) 


त्तान्ति ' दानति चितसानितिः एणागरं` निसमम 
निरदंकागे “ 1" द्देयो पाखंड्‌ पय, विडाशद्ये 
स्वाम ¶॥ स्याह प्यारी ॥२॥ विविधमर्यिद 
श्रमृत- हित ' वचथी समलो । पुलक्वारी “करो 
सएशा संत सत्यासो हो स्वाम ॥ क्याक्रवि प्यार 
॥ ३॥ क्रिरपा सुनिजर्‌ रहै नित हमपे कस्गा 
माव विचारी यांसै' सेवा श्रतिः हितकारी 
स्वम ॥्याक्वि प्यारी ॥४॥, माफः,कर 
श्रवण सव मेरे बिडद जाण पोता भरे) खरन 
युलाव्‌. पुजारी दो साम ॥ क्या छवि) प्राी॥ 

“+ › दाल नाटक्की ` चालमें गः 7; 


५१६८१ ५ 1 )\ °^ 
सुख .पारे तत्तो भ्यारे -जीया डालगगिन्द 
यश्‌, मर( एश्किदी ) खनो पट भित्तक् ,हदसो 
ह्ये -तस्‌, रणाः चित्‌ स्यार ॥ जिय] उल्गरणिः 
न्द.यंण, गरि ॥ तूयार॥ १ ॥ पदवीत्थरम्गश 
वत्खल, सादिव.खमृग्त कम वपि ॥ जिया ॥२ ॥ 
दायके समक्त चण तगा यदेव दरश इूल- 
सार ॥ जिया॥ ३॥ वमितं व्च जिन माभ य- 
यार चप दर्शन दरसरि'। जिया ॥ £ ॥ 


( ५३२८ ) 
दृजो एह नाहं भतम दतो माय वत्तलरि ॥ 
जिया ॥४। सुध श्राचारजके णु मातां तिथं 
कर पद पार ॥ जीया ॥ £ ॥ गुलाचचद्‌ अनन्द 
सर्णमे हृलस २ यश॒ गार ॥ जिया॥ ७.॥. 


चाल नारकरकी । 


श्रीराजमत्ता गरनाय नगरीं महारानी म्हारनी( पचान्न) 


श्रीडाचचद गणराज गक्पत म्दाधजा म्ह 
रंज! ॥ ठमहो तान जहाज गकपाते म्हाराजा॥ 
महाराजा ( एकडा ) ठम शिवि मामा अतरजाः 
मी भवदधिकेपाजो सुरनर्‌ वेदे पाप निकन्दे पय 
पड गजा ॥ श्रीम्हारजा म्द्यराजा ॥ १॥ मनका 
पूरण चिन्ता चूर्ण चिन्ताभण ताजा संकट 
हशे तेरो सस्शो हे गरीव निवाजा ॥ श्रीम्दायजा 
॥ म्हा ॥ २ ॥ युलावर्चद्‌ कहे थयो शति अ्ानन्द्‌ 
युन गावत भाज ज्यो तप ध्यावे शिवि सुख पवि 
चाज जब्र बाजा श्रीम्हाराजा ॥ म्हाराजा ॥ ३॥ 


इति सृपूरणेम्‌ ॥ 


( १३६ ) 
!:) सवया"३१ सा 1 

एसो जिन सासन है प्रकट प्रवीन जरम 

भविकं लदलीन २₹९ गणि ; खण गाय के । श्रुत 

भुषरके अमर धरत ध्यान जिन सा सुनिन्द जान 

कहे सुख पायक मुनि पट भित्त के फाबत डल 

इन्द महिमां अपरम पार केर श्रध तोडके कौीरत 


सुजस जाकी मधुर वचन ताकी जावे वलि हारी 
ए लाव चद्‌ जाडकं ॥ १॥ 


एनः स्वेया २१सा। ` ` 


शोभत दै साहम सभापति सकन्दसे भूपति दर 
वार फवि चक्रगय आनिए तारय गण सि पुन 
पडता भूषण यन वनिता सिगार सौल तनु 
मे प्राशि ए (रोपे क्रियाज्ञानते सधां तत क्नानरते 
सके, ध्याने, !अध्यामती - बलानेए 1 
कहते -णलाव पसं राज}. इस, भर्त॑मांहि शासन 
सिरोमन श्रीडाल्ञ मरशिनानिए ॥ १ ॥, 

१ 4. 9 


इति सेपूरगम्‌ ¦ 


( १४० ) 
प्रथ उपदस्‌ षरणन्‌ कलस ! 


चल गीत्तकी कन्द 


 व्रअभथिरयं संसार सगपण लप्र वडपण 
कारम । जिम ओप बिन्दू जिहांसो भिन्दू निश 
निकन्दू नां रम्यो छन स्वपन में इक भानवी मन 
जां नवी नर पती । वह गरथ पाई दुख गमाई रिथ 
समाई दै अती। ते रक वंक निसंकनिद्रापाय सु 
तो वन मही। शिर हैट इडया कर पकडिया स्वान 
अटिया जागदी । नहिं राज पाट्‌ स थाट नरनो 
चिन्तवे ये स्योथयो । इम कहे युलाव 'सतावसे 


॥9 ® भ, 


धृम्‌ कीजेये' ज जन कष्य ।॥ १॥ 


त्रिममा न्द्‌ । 


पिले गन ओओलख । पेख अमालक । खोल 
गोलख तवबनियां। तो नफा वि चित हरकतें 
गगर वजावें भर पनीयां । हम भविरार धारे ज्ञान 
विचर ङगरुनिषरे धन संगी 1 विपत्त मिटापे शिव 
प्रद्‌ पात्र कन्द कषापे तिरमेगी ॥ १॥ 


सवया द) 
1 
कृमति कुनासे नाह तारकी विचा पर्ये 
कुण़ग कृररमेजसो सोपक्रा पिरे हे । निन्दक श्र 
पाते विन ज्रागा धरमेधात जिन सासनसेन्यागे 
निज यशुक्ता उगगिह। रगद्धेप यायेमायानो- 
भमे मथर मो कृरु धुतरि तन मनस ति- 
सगे ई ! कहत यलाव जव हं आानन्द सब पा 
ममक्रित अरव तरोपथप्यायेटहै१॥ 
उपदस्‌ कलस । 
ध ड „ „तास 
. श्ररौ प्रागी क्या ग्रजाशी रह तनस निज 
उरपत्तिको यादं कर इर गभ दुखपायो तदा पद 


च मस्तक नीच कर दोयमुषटचत्तूपामही पुन भाक- 
सी जिम पेष देख यमान मति करजासदी॥ १॥ 


पूनः. कलस । 


_ चेत चैतन्य अथिरहे तन धन जोवन नितना 
रहे इसवास्ते निज बस्ुजानी इक रिकानी चित गहे 
वलि श्रनलीना नीर जिम पुन पान पाको गिर 


(१८ } 
तरी इम कर करम जव इव्त सुगर सगा तिर 
तदी ॥९। 
कव काल शीतक छल्द्‌ | 

श्रीवीरसासन सुषवे वासन धमं आसन 
जानहीं | भिक्षगर्णनो गख श्नापप मिस्यो निज 
म॒ घानही । सुध दरश दरस्यो अ्रास्म फरस्यो उद- 
य्‌ ममक्रितनो थयो । मग इालचट प्रसाद्‌ श्राव- 
फ़ गुलाब कहै यानंद भयो ॥ १॥ 


इतिसंप्रणम्‌ । 
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शुडाशरुदिपत्रम । 
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जादिर्‌ खत्रर्‌ । 


पवषेजनोको विदितद्यके हमार य पीटि्योम 
मणक, पन्ना, मोती, हीरा श्रादि जवाहिरतक्ा 
व्योपार चला खाता दै) तथा सोना मीनाकारी 
का कापी करिफायतसे बनाया जाता टै। लाक, 
सीरी, के री, हते पेननेके कड, चूदी जडः लक्रदी- 
फे लगनिकं पोल, चमचा, चेन कानोकी लोग; या 
मुश्कीजोडी, अमू, कलव वगेरा अनेकतरहके सादा 
बा जड़ारतयार होते है ओर्‌ क कीमत परर 
नेच जति हं तथा जडर्का कामभी फायदेसे 
कराया जाता हैसो जिस साहिबिक्ो जरू 
नीच लिख नामसे चि्दी व्यवहारकरे कमी पौख) 
न हगा । जौहरी गोरूमल चोथमल चृशिया- 


्रथव्‌ा- 
गलाषचद लृशिया नाहम इ 
सवाह जयणुर 


